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वक्तव्य 


बिहार-राज्य के शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की ओर से प्रतिवर्ष 
विशिष्ट विद्वानों के भाषण उन विषयों पर कराये जाते हैं, जिनका अध्ययन-मनन उन्होंने विशेष 
अभिरुचि से किया है। 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा बहुत दिनों से मध्यदेश 
के ऐतिहासिक तथा सांस्क्ृतिक महत्व के सम्बन्ध में गवेषणा कर रहे थे। जब परिषद्‌ ने 
अपनी भाषण-माला में व्याख्यान देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया तब उन्होंने अपने अधिकृत 
विषय पर भाषण करना स्वीकार कर लिया । तदनुसार उन्होंने पटना पधारकरं, 
सन्‌ १९५४ ई० के १४--१५ नवम्बर को, बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभा-भवन 
में, अपने अन्वेषित विषय पर जो भाषण किया, वही इस पुस्तक में प्रकाशित है। इस पुस्तक के 
पढ़ने से स्वभावतः ऐसी धारणा होती है कि जिस प्रकार इस पुस्तक में भारत राष्ट्र के हृदय 
मध्यदेश' का अध्ययन उपस्थित किया गया है, उसी प्रकार यदि भारत के अन्यान्य प्रदेशों अथवा 
जनपदों का भी हिन्दी में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सिंहावलोकन किया जाय, तो समस्त राष्ट्र 
का आध्यात्मिक रूप साहित्य के दर्पण में झलक सकता हैं। विद्वान्‌ लेखक ने भी, इस पुस्तक 
के आरम्भ में ही, इस बात की ओर संकेत किया है। उन्होंने मध्यदेश को प्राचीन आर्यावर्त्त 
का मध्यभाग अथवा हिन्दीप्रदेश लिखा है। 'शब्दकल्पदुम' में भी आर्यावत्त का अर्थ “विन्ध्य- 
हिमाल्योर्मध्यदेश: है और अमरकोष' भी यही अर्थ बतलाता है--आर्यावर््त॑: पुण्यभूमि- 
मंध्यं विन्ध्यहिमालयो:' । यह अर्थ-परम्परा भगवान मनु के समय से ही प्रचलित है। मनुस्मृति 
के दूसरे अध्याय का बाईसवाँ इलोक है-- 
आसमुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु॒ पद्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्य्यावर्त्त॑विदुर्बुधा: ॥२२॥ 
किन्तु इक्कीसवें इलोक में मध्यदेश की परभिषा और भी स्पष्ठ है-- 
हिमवदि्वन्ध्ययोर्मध्य॑ यत्माग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेवप्रयागाज्च मध्यदेश: प्रकीत्तित:॥२१॥ 
इसमें जो 'विनशन' दब्द है, उसका अर्थ संस्क्ृतकोशकारों ने हस्तिनापुर से उत्तर-पश्चिम 
का देश' माना हैं। उस (विनशन ) देश से पूर्व का और प्रयाग से पश्चिम का देश (हिमाचल- 
विन्ध्याचल के बीच में) मध्यदेश कहलाता है। इस पुस्तक के आरम्भ में मध्यदेश के प्रधान जन- 
पदों का जो विभाजन उनकी बोलियों के आधार पर/किया गया है उससे 'हिन्दीप्रदेश' नाम भी सार्थक 
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प्रमाणित होता है। साथ ही, आर्यावर्त्त और मध्यदेश में कोई विज्येष अन्तर नहीं जान पड़ता। 
यहाँ तक कि भगवान मनु के कहे हुए ब्रह्मषि' और ब्रह्मावत्त' देश भी पूर्वोक्त परिभाषाओं के अन्त- 
गंत दीख पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में मन्‌ जी का यह प्रसिद्ध इलोक मध्यदेश पर भी लागू होता है-- 


एतद्देशप्रसूतस्य  .:.  सकाशादग्रजन्मन:। 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा: ॥२०॥ 
ऐसे महत्वपूर्ण देशखण्ड के जनपदों, साम्राज्यों, राजवंश्ों, प्रजावर्ग के सामाजिक जीवन की 
विशेषताओं और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उत्कर्षों का विशद वर्णन करने में लेखक को जों 
सफलता मिली है, वह प्रशंसनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। ..... 
आशा है कि यह पुस्तक अपनी प्रामाणिक पाठ्यसामग्री और स्वाभाविक रोचकता के कारण 
हिन्दी-पाठकों के ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन में सहायक होगी। यदि इससे विद्वानों को अन्यान्य 
प्रदेशों के भी ऐसे ही अध्ययन हिन्दी में उपस्थित करने की प्रेरणा मिली, तो परिषद्‌ अपने 
इस प्रयास को सार्थक समझेगी। 


शिवपुजन सहाय 
विजयादशमी, संवत्‌ २०१२ (परिषद्‌-मंत्री ) 


आकर 


तंवंबर १९५४ में विहारं-राष्ट्रंभाषा-परिषद्‌ं म दिए गए मेरे चार व्याख्यान प्रस्तुत 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं इस पुस्तक के संबंध में नवीन स।मग्री , अथवा मौलिक 
खोज का दांवा करना अनुचित होगां.। अधिकांश सामग्री का आधार प्रकाशित साहित्य है। 
कितु विश्ञेष दुष्टिकोण उपस्थित करने का इसमें अवश्य प्रग्रासे किया गया है। इनमें निम्न- 
लिखित मुख्य हैं -- 

१. भारतवर्ष. की इकाई अनेक इकाइयों से बनी है। इस पुस्तक में. पहली वार 
मध्यदेश-अथव। हिंदी-प्रदेश की इकाई की ओर इतने स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप में हिंदी पाठकों 
का ध्यान आक्ृष्ट किया गया है । 

२: मध्यदेश की. ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सामग्री का चार युगों में विभाजन 

भी कुछ विशेषता रखता है, अर्थात्‌ .१. जनपद-युग, २. स!|म्राज्य-युग, ३. राजवंश-पुग तथा ४. 
विदेशी संघर्ष-युग। यह विभाजन भारतवर्ष के इतिहासों में पाए जाने वाले काल विभाजनों की 
अपेक्षा कदाचित्‌ अधिक तकंपूर्ण तया तश्य के अधिक निकट है । 

३. पुस्तक में वेणित प्राचीन सांस्कृतिक जीवन से संबंध रखने वाली सामग्री का 
संकलन' मौलिक साहित्य से सीधे किया गया है। अंग्रेजी अथवा हिंदी अध्ययनों से यह नहीं 
ली' गई है। संहिताओं तथा पाली साहित्य के विशेष पारायण का परिणाम पुस्तक में 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होगा । हू 

४. प्राचीन साहित्य से विस्तृत उदाहरण पुस्तक में जानवृझ कर दिए गए हें, विशेषतया 
ऐसे साहित्य से जिससे वर्तमान पठित समाज का संपरको प्रायः छूट-सा गया है। इसी दुष्टिकोण 
के कारण संहिताओं से समकालीन जीवन से संबंधित विस्तृत -उदाहरण-दिए गए हैं, उपनिषदों 
से नहीं। इसी प्रकार पलीं-बौद्ध-साहित्य-से बहुत-सी सामग्री. दी गई है, संस्कृत-काव्य-साहित्य 
से नहीं। 

५. पुस्तक में मध्यदेशीय संस्कृति के भिन्न-भिन्न अंगों--राजनीति, धर्म, साहित्य, 
समाज आदि---को अधिक संतुलित रूपरेखा देने का प्रयास किया गया है और इन अंगों का 
अन्योन्य संबंध भी स्पष्ट करने का यथासंभव यत्न किया गया हैं । 

६ . मध्यदेश के इतिहास के दिग्दरंन में लेखक का दृष्टिकोण स्पष्टतया एक आधुनिक 
मध्यदेशवासी का है। भारत अथवा भारत के भिन्न-भिन्न भागों के इतिहास प्रायः 
अंग्रेज़ों अथवा अंग्रेज़ी पढ़े भारतीयों के दृष्टिकोण से लिखे गए हें । इतिहास का उद्देश्य निःसंदेह 
सत्य का अन्वेषण करना है; कितु इस अल्वेषण क॑ संबंध में अनेक दृष्टिकोण हो सकते हें । शिकार 
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का शिकारी की दृष्टि से वर्णन सत्यका एक पहलू है, कितु बेचारे हिरन अथवा सिंह की दृष्टि 
से वर्णन सत्य का ही एक दूसरा पहल हो सकता है । 
मध्यदेश की संस्कृति के अध्ययन की प्रेरणा विद्यार्थी-जीवन में ही मुझे अपने पूज्य 

पिता जी से मिली थी। इसी के फलस्वरूप मेंने उसी समय दो निबंध लिखे थे :--१. मध्यदेश का 
विकास, और २. हिंदी की बोलियां तथा प्राचीन जनपद । ये (विचारधारा शीर्षक मेरे निबंध-संग्रह 
में संकलित हैं। “हिंदी राष्ट्र अथवा सूबा हिंदुस्तान” शीर्षक मेर लेखों का संकलन भी इसी प्रेरणा 
का एक परिणाम था। मेरा विचार मध्यदेश का एक विस्तुत सांस्कृतिक इतिहास लिखने का. 
था। कई वर्ष पूर्व मेंने इसकी रूपरेखा तैयार की थी तथा कुछ सामग्री एकत्र की थी, कितु यह 
ग्रंथ पूरा नहीं हो सका। प्रस्तुत पुस्तक इसी रूपरेखा तथा अधूरी सामग्री का सुसंबद्ध रूप 
मात्र है। 

प्राचीन साहित्य के हिन्दी-उद्धरण मेंने प्रायः श्रावर्यक संशोधनों के साथ प्रकाशित 
प्रामाणिक हिंदी अनुवादों से लिये हैँ, जैसे ऋग्वेद का पं० रामगोविन्द त्रिवेदी तथा पं० गोपीनाथ 
झा का भनुवाद, पाली-साहित्य के श्री राहुल सांकृत्यायन द्वारा किए गए तथा महाबोधि-सभा 
(सारनाथ) द्वारा प्रकाशित अनुवाद इत्यादि । ऐसे अनेक अन्य हिंदी अनुवादों के नाम यथास्थान 
दे दिए गए हैं। संभव है, कुछ का उल्लेख न हो सका हो । पुस्तक के प्रूफ़ देखने में मेरे प्रिय मित्र 
श्री रामचन्द्र टंडत ने अपना अमूल्य समय देकर मेरा हाथ बंटाया । पुस्तक में दिए चित्रों में से 
कुछ प्रोफेसर लेवी की फ्रेंचमें प्रकाशित चित्रावली ओजेंद्‌ सैंक्तुएर' से लिये गए हैं, हिमालय का 
प्रथम चित्र श्रीरामचन्द्र टंडन से प्राप्त हुआ तथा गंगा जी के कुछ चित्र स्वामी श्षिवानन्द जी के 
आश्रम से मेरे शिष्य श्री हरिदत्त डेवरानी ने प्राप्त करके भेजे। इस सहायता के लिए मैं 
उपर्युक्त सब सज्जनों का अत्यन्त कृतन्न हूं। 

मध्यदेश के इस राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सिंहावलोकन को प्रकाश में छाने का मुख्य 
श्रेय बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ को है। पटना में व्याख्यान देने के लिए परिषद्‌ के स्नेहपूर्ण निमंत्रण 
को में बारबार टाल नहीं सका। इन व्याख्यानों का आयोजन करने तथा इन्हें प्रकाशित करने के 
लिए मे परिषद्‌ के प्रति आभार प्रदर्शन करता हूँ । 

पुस्तक में मध्यदेश से संबंधित कुछ मानचित्र भी दिए गए हें। आशा है, पठकगण 
इन्हें उपयोगी पाएंगे। 
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मध्यदेश 
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सिंहावलोकन 


३. 





विषय-प्रवेश 

भारतव के प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास में उत्तरभारत आर्थावर्त के नाम से 
प्रसिद्ध था। मनुस्मृति के अनुसार आर्याव्तें का विस्तारं उत्तर में हिमालय, दक्षिण. में विध्य- 
पर्वत, तथा पूर्व और पश्चिम में समुद्र तक था। आयवितं के पाँच स्वेभाविक भौगोलिक भाग 
माने जाते थे--उदीची (उत्तर), प्रतीची (पश्चिम), प्राची: (पूर्व), दक्षिण और. मध्य । 
आर्यावतते का यह मध्यभाग ही मध्यदेश कहलाता था। लगभग बारहवीं शताब्दी तक के साहित्य 
में इस नाम का प्रयोग निरंतर हुआ है । इसके बाद इसका प्रयोग कम होता. ग्रया। 

उत्तरभारत में आयँ-संस्क्ृति के विस्तार के साथ आर्यावर्त की सीमाओं .का भी विस्तार 
हुआ था और उसी के साथ आर्यावर्त के मध्यदेश की सीमाएँ भी स्थिर नहीं रंहीं। ऐतरेय 
ब्राह्मण (३८, ३) में आयवित के उपर्युक्त पाँच. भागों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और 
इसके अनुसार मध्यदिशा' के अंतर्गत केवल कुरु, पंचाल, वश और उशनीरे जनपद थे । इसका 
तात्पय॑ यह है कि प्रारंभ में मध्यदेश वर्तमान, कानपुर तक की गंगा की घाटी का द्योतक था। 
मनुस्मृति (२, २१) के.अनुसार मध्यदेश की पूर्वी सीमा प्रयाग थी।. विनयेपिटक (महावेर्ग 
५, १३, १२) के अनुसार मध्यदेश का विस्तार पर्चिम में थानेश्वर से छेकर पूर्व में , भांगलपुर 
के निकट तक था। उत्तर और दक्षिण में बराबर हिमालय और विषध्य-पर्वत मध्यदेश की सीमा- 
स्वरूप रहे ।. : .. 

वराहमिहिर की वृहत्संहिता (संवत्‌ ६४४) में मध्यदेश के मुख्य जनपद कुछ, पंचाल 
शूरसेन, मत्स्य और वत्स गिनाये गये हें। वत्स जनपद की राजघानी कौशांबी थी, जो इलाहाबाद 
ज़िले में पड़ती है। इस समय के विदेशी यात्रियों ने भी मध्यदेश का उल्लेख किया है। फ़ाहियांन 
(संवत्‌ ४५७) के अतुसार मध्यदेश मथुरा जनपद से प्रारंभ हो जाता है, कितु उंसने मध्यवेश हऔ' 
पूर्वी सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं.किग्रा है। अलबेरनी (संवर्त्‌ १४८७), ने-कंत्ौज॑ के, चारों ओर 
के देश को मध्यदेश कहा है । मध्यदेश की निश्चित सीभाओं को उसते भी स्पष्ट नहीं किया है। 
इसके उपरांत मुसलमान शासकों ने मध्यंदेश के स्थान पर.भागलंपुर तक की गंगा की घादी:के 
लिए 'हिदुस्तान' शब्दे का प्रयोग किया है ।. हिंदुस्तान' के अंतर्गत वे साधोरणतंयां पंजांब, बंगाल 
अथवा दक्खिन को सम्मिलित नहीं करते थे। - 

आधुनिक. काल में मध्यदेश के स्थान पर कोई नवीन नाम प्रचलित नहीं हो सका.।, आज़कृकछ 

इसे हम साधारणतया हिंदीप्रदेश' कह सकते हें। अंग्रेजी शांसकों ने मध्यद्ेश अथवा! हिदीप्रक्नेश:को 
धीरे-बीरे जीता. था और उसी ऋम से वे इसके अनेक छोटे-बड़े प्रोतःबनौते. गये, थे, ज़िनके पीछे कोई 
प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा अग्र्या-तर्के नहीं था।;ये झांसंतःसंबंधी' विभाग असी:भी हूगेभण उसी 
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रूप में चल रहे हें और निम्नलिखित हें:--बिहार, उत्तरप्रदेश, विध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्य- 
भारत, भूपाल, राजस्थान, अजमेर, दिल्ली, पूर्वी पंजाब और हिमांचल-अदेश | मध्यदेश के इन' 
राज्यों की जनसंख्या लगभग १५ करोड़ है। विधान के अनुसार इन सब राज्यों की राजभाषा 
हिंदी मानी गई है । मध्यदेश अथवा वतंमान हिंदीभ्रदेश के इन लगभग एक दर्जन राज्यों को अधिक 
स्वाभाविक रूप में संगठित करने के संबंध में अभी तक गंभीर विचार नहीं हुआ है, यद्यपि 
भारतवर्ष की अन्य भाषाओं के प्रदेशों के स्वाभाविक राज्यों के निर्माण की चर्चा निरंतर होती है 
और उतमें से कुछ के पृथक्‌ राज्य बन भी चुके हें। 

ऐतिहासिक दृष्टि से मध्यदेश भारतीय आरय॑-संस्कृति का अत्यंत प्राचीन केंद्र है। पौराणिक 
अनुश्रुति के अनुसार आर्य-राजवंशों के मूलपुरुष मनु थे, जिनकी राजधानी अयोध्या थी। मनु 
सूर्यवंश के संस्थापक माने जाते हें । दूसरे प्रसिद्ध आर्य-राजवंश---चंद्रवंश---के संस्थापक पुरुरवा 
थे, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर वर्तमान प्रयाग के निकट थी। पुराणों के अनुसार सूयंवंश 
तथा चंद्रवंश से ही भारतवर्ष के समस्त आर्य-राजवंज्ञों का विकास हुआ, अर्थात्‌ अयोध्या तथा 
प्रयाग के केंद्रों से आय॑राज्य समस्त आर्यावर्त तथा भारतवर्ष में फैले । पौराणिक अनुश्रुति की अपेक्षा 
वैदिक साहिध्य में पाये जाने वाले उल्लेख अधिक प्राचीन और प्रामाणिक माने जा सकतें हें। 
उनके अनुसार आयों का प्रारंभिक निवास्त-स्थान मध्यदेश के मध्य में न होकर उसकी पश्चिमोत्तर 
सीमा पर सरस्वती नदी के निकटवर्ती प्रदेश से गंगा की घाटी के उत्तरी भाग तक फैछा था। 
यही प्रदेश बाद को कुरुपंचाल जनपदों के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसी प्रदेश से आर्य-संस्कृति चारों 
ओर फैली । 

यूरोपीय विद्वानों का यह मत अत्यंत चिंत्य है कि आयोँ का मूल निवास-स्थान भारत में 
पंजाब में था, तथा पंजाब में वे भारत के बाहर से मध्य-एशिया अथवा पूर्वी यूरोप से आये थे। 
ऋग्वेद के लगभग १००० सुकतों में से केवल दो-तीन सुकतों में पंजाव को नदियों के उल्लेख हें, 
और यदि इन सृकतों को ध्यान से पढ़ा जाय तो यह मालूम होता है कि मध्यदेश से ही कोई आक्रमण 
पंजाब की ओर हुआ था और उसी की स्मृति इन सूकतों में सुरक्षित है। इन दो-तीन सूकतों के 
विरुद्ध ऋग्वेद में सेकड़ों सूकत ऐसे हें जिनके ऋषि तथा जिनमें उल्छिखित राजा अनुश्ुति के 
अनुसार मध्यदेश से संबंध रखते थे। इसके अतिरिक्त यूरोपीय विद्वानों के अनुसार भी आर्यों 
की संस्कृति का प्राचीततम तथा शुद्धतम रूप भारत में मध्यदेश में ही मिलता है। इसकी तुरूना 
में ईरानी अथवा यूरोपीय आर्य अवशेष बहुत बाद के हें, और आर्थावते के मध्यदेश से जितने ही 
वे दूर होते जाते हें उतने ही वे अधिक विक्ृत अवस्था में पाये जाते हेँ। ईरानी संस्कृति मध्य- 
देशीय संस्कृति के अधिक निकट है, ग्रीक उससे दूर, जर्मम ओर भी अधिक दूर। इससे भी 
साधारणतया यही अनुमान होता है कि आर्य-संस्कृति का केंद्र भारत में मध्यदेश में था और 
इसका प्रभाव पर्चिम में तया अन्य दिद्याओं में यहां से ही फैला था । 

भारत तया भआर्यावत॑ में भी प्राचीनतम' काल से आर्य-संस्कृति का प्रधान केंद्र मध्यदेश 
ही रहा है। वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रंथों तया उपनिषदों की रचना यहां ही हुई। रामायण 


विषयप्रवेश ११ 


और महाभारत का संबंध मध्यदेश से ही है । राम और क्ृष्ण की क्रीडा-स्थलियां---अपोध्या 
और ब्रज--मध्यदेश में ही हें। आदिकवि वाल्मीकि का आश्रम उत्तरप्रदेश में बाँदा जिले में 
तमसा (टोंस) के तठ पर था। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया गया था। महाभारत तथा 
पुराणों की कथा अनुश्रुति के अनुसार नैमिषारण्य (उत्तरप्रदेश, ज़िला सीतापुर) में कही गई 
थी। बौद्ध तथा जैन सुधारों के प्रवर्तक गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने पूर्व-मध्यदेश में जन्म 
लिया, प्रचार किया तथा निर्बाण को प्राप्त हुए। वर्तमान विहार उतका प्रधान कार्यक्षेत्र रहा। 
मौर्य तया गुप्त साम्राज्य मथ्यदेश के ही साम्राज्य थे। विदेशी, तुर्की, मुग़ल तथा अंग्रेज़ शासकों 
; को भी अपने साम्राज्यों का केंद्र मध्यदेश में ही दिल्ली (प्राचीन इंद्रप्रस्थ)कों बनाना पड़ा और 
आज भी भारतवर्ष की राजधानी यहां ही है। प्रधान साहित्यिक आर्य भाषाओं, जैसे संस्कृत, 
पाली, अरद्धंमागधी, शौरसेनी, ब्रजभाष। आदि का घर मध्यदेद में था। खड़ीबोली हिंदी का संबंध 
भी यहां ही से है। अतः किसी भी दुष्टि में से देखा जाय तो भारतीय आर्य-संस्कृति के इतिहास 
में मध्यदेश का असाधारण महत्व है। 
प्राचीन मध्यदेश अनेक जनपदों में बेटा था। इनका अस्तित्व आज भी है । इनका व्यक्तित्व 
हिंदी की प्रधान बोलियों की सीमाओं के रूप में स्पष्टतया दिखलाई पड़ता है। बोली के अतिरिक्त 
ये विशेषताएं प्रादेशिक जातियों, रस्म-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, आदि में भी दिखलछाई पड़ती 
हैं। इनका अध्ययन अभी नहीं हुआ है। मध्यदेश के प्रधान जनपद निम्नलिखित थे। प्रत्येक के आगे 
कोष्ठक में वर्तमान बोली का नाम भी दे दिया गया है:--१. कुरु (खड़ीबोली ), २ पंचाल 
(कन्नौजी), ३. शूरसेन (ब्रजभाषा), ४. कोसल (अवधी), ५. काशी (भोजपुरी), ६.विदेह 
(मैथिली), ७. मगध (मगही), ८. अंग, ६. दक्षिण कोसल (छत्तीसगढ़ी), १०. वत्स (बधेली), 
११. चेदि (बुंदेली ), १२. अवंति (मालवी ), १३. मत्स्य (जयपुरी ) । पहाड़ी भाषाओं तथा माखाड़ी 
और मेवाती बोलियों के प्राचीन जनपदों के नाम कुछ संदिग्ध हें। अतः वर्तमान समय में हिंदी' 
की बोलियों के क्षेत्रों में जो प्रादेशिक भावना जाग्रत्‌ हो रही है उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक 
तथा सांस्कृतिक कारण भी हें। मध्यदेश के प्राचीन इतिहास को समझ कर इस भावना को ठीक. 
दिशा में अग्रसर करने की आवश्यकता है। प्राचीन जनपदों के समान आज प्रत्येक हिंदी की बोली * 
का पृथक्‌ राज्य बने, यह वर्तमान देशकाल की दृष्टि से अवश्यंभावी नहीं होना चाहिए । 
जो हो भारतवर्ष में मध्यदेश अर्थात्‌ वर्तमान हिंदीभ्रदेश की एक ऐसी इकाई है जिसका 
देश के इतिहास में असाधारण महत्व है और जिसका एक अपना विशेष व्यक्तित्व है। इस दिशा में 
यह पुस्तक एक प्रारंभिक प्रयास के रूप में है। यदि भारतवर्ष के बंगाल, गुजरात, असम, महा- 
राष्ट्र, आंध्र, तमिल आदि प्रदेशों का पृथक्‌ अध्ययन उचित है, तो भारतवर्ष के हृदय मध्यदेश 
के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन से संबंधित यह प्रथम प्रयास अनुचित नहीं समझा जाना 
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१, जन, जनपद, महाजनपद 


: प्राचीनतम ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार मध्यदेश के आर्य छोग जन” अथवा 
समुदायों या गिरोहों में संगठित थे। एक आर्य जन के सब छोग अपने को 'सजात' अर्थात्‌ 
किसी एक मूल पुरुष से उत्पन्न समझते थे। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर 'पंचजन' शब्द का प्रयोग 
हुआ है जिससे विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि आर्यों के मूल प्रधान 'जन' केवल पाँच 
कदाचित्‌ पुरु, यदु, अनु, द्वह्म और तुवंश थे। बाद को धीरे-धीरे ये ही अनेक आर्य जनों के रूप 
में विकसित हुए। कुछ गौण जनों के उल्लेख भी साथ-साथ मिलते हें। 

जनों की राष्ट्रीय भूमियां 'जनपद' कहलाने छगीं। जनपद की साधारण जनता विश्‌' 
कहलाती थी। यह प्रामों' अर्थात्‌ अनेक कुलों के समूहों में संगठित थीं। किसी जन के ये ग्राम 
जहां बस जाते थे वे स्थान भी ग्राम कह॒लाने लगते थे। युद्ध के लिए एकत्र ग्रामों के समूह से 
ही युद्ध के लिए संग्राम' संज्ञा पड़ी । ग्रामों का मुखिया ग्रामणी' कहछाता था। प्रत्येक ग्राम में 
अनेक कुल' होते थे। वर्तमान 'वैश्य' गाँव” और कुल' शब्द इन प्राचीन विश, ग्राम' और 
'कुल' संस्थाओं के ही परिवर्तित रूप हें। प्रत्येक जनपद का एक पुर अथवा प्रधान नगर होता 
था जहां जनपद का राजा रहता था, फलस्वरूप जनपद की शक्ति तथा संस्कृति का यही केंद्र 
होता था। प्रत्येक जन या विश्‌ को राजनीतिक संगठन की दृष्टि से राष्ट्र! की संज्ञा दी 
जाती थी। 

जनपद का राजा प्रायः दो संस्थाओं तया कुछ अधिकारियों की सहायता से जनपद की _ 
रक्षा तथा न्याय की व्यवस्था करता था। राजा को सहायता देनेवाली ये संस्थायें वैदिक साहित्य 
में सभा' और 'समिति' कहछाती थीं। सभा' कदाचित्‌ पुरवासियों की संस्था थी जो बाद को 
संभवतः 'पौर' कहुलाने लगी थी। समिति' जनपद के ग्रामों के प्रतिनिधियों की संस्था थी और 
यह आगे चल कर 'जानपद' के नाम से पुकारी जाने लगी। नित्यप्रति की शासन-व्यवस्था में 
सहायता देने के लिए एक प्रकार का मंत्रिमंडल होता था जिसके प्रवान सदस्य पुरोहित, सेनापति 
और यग्रामणी थे। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घीरे-घीरे बढ़ती गई थी। 

राजा का वड़ा पुत्र प्रायः जनपद के शासन का उत्तराधिकारी होता था, कितु उसका 
निर्वाचन मंत्रिमंडल तया पौर और जानपद के परामर्श और स्वीकृति से होता था। प्राचीन 
साहित्य में इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हें कि जनपद की जनता ने अल्यायी राजा को 
हटा दिया अथवा ज्येष्ठ पुत्र के उपयुक्त न होने पर किसी छोटे भाई अथवा राजकुछ के किसी 
, अन्य व्यक्ति को राजा के स्थान पर निर्वाचित किया। मध्यदेश के प्राचीन जनपद स्वाभाविक 
इकाई वाले छोटे-छोटे जीवित राष्ट्र थे। अतः इनके संबंध में निरंकुश झ्ासक अथवा विदेशी शासक 


१६ मध्यदेद् 


की कल्पना करना भी असंभव है । मध्यदेश के सीमाग्रांत के प्रदेशों में कुछ गण-राज्य' अथवा 
पंचायती शासन-प्रणाली रखनेवाले जन भी थे। 
धीरे-धीरे मध्यदेश के जनपद अधिक शक्तिशाली और संपन्न होते गये। प्रसिद्ध शासकों 
के नामों पर इनके नामों में भी कभी-कभी परिवर्तन हुए। बौद्ध-साहित्य में आार्यावर्त के सोलह 
महाजनपदों का अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है। इनके अतिरिक्त अनेक साधारण जनपद भी 
थे। ये सोलह महाजनपद प्रायः निम्नलिखित आठ जोड़ियों में गिनाये जाते थे--कुरु-पंचाल 
: श्रसेन-मत्स्य, कोसल-काशी, वुजि-मल्ल (विदेह), मगध-अंग, चेदि-वत्स, अवंति-अश्मक तथा 
गांधार-कंबोज | अंतिम तीन को छोड़ कर, जिनका संबंध मध्यदेश से नहीं था, शेष तेरह महा- 
जनपदों का संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है। 
मध्यदेश के महाजनपदों में प्राचीनतम कुर-पंचाल थे। कुरु जनपद की राष्ट्रीव भूमि 
गंगा और यमुना की घाटियों के ऊपरी भाग में थी। इस जनपद के मूल संस्थापक कदाचित्‌ वैदिक- 
कालीन पुर! जन थे। थे लोग भरत जन के नाम से भी प्रसिद्ध थे। पुराणों की अनुश्रुति के 
अनुसार कुरु शासकों का संबंध पुरुखा द्वारा स्थापित ऐल या चंद्रवंश से था। कुद जनपद की 
राजधानी मेरठ के निकट गंगा के किनारे हस्तिनापुर या आसंदीवंत थी। बाद को पश्चिम 
कुरु या कुरु जांगल की पुृथक्‌ राजधानी यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ हो गई थी। आधुनिक दिल्ली 
नगर इंद्रपस्थ के स्थान पर ही बसा है। ब्राह्मग-ग्रंथों, महाभारत तथा ५राणों में अनेक प्रसिद्ध 
पौरव अर्थात्‌ कुर जनपंद के राजाओं के उल्लेख मिलते हें, जिनमें नहुष, ययाति, दुष्यंत, भरत, 
हस्ती, अजमीढ़, कुरु, शांतनु, धृतराष्ट्र, परीक्षित्‌ तथा जनमेजय प्रधान थे । 
महाभारत में वर्णित युद्ध का मूल कारण कुरुजनपद के चचेरे भाइयों के झगड़े से ही हैं । 
दुर्योधन आदि कौरव घृतराष्ट्र के पुत्र थे। युधिष्ठिर आदि पांडव धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांड्‌ 
के पुत्र थे। कुर जनपद के राज्य के लिए इन दोनों में झगड़ा हुआ और अंत में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध 
युद्ध हुआ जिसमें अनुश्रुति के अनुसार आर्यावर्त के लगभग समस्त जनपदों के राजाओं ने एक 
या दूसरी ओर भाग लिया था। श्रीकृष्ण ने युद्ध बचाने के संबंध में बहुत यत्न किया था और इस 
प्रयत्न में असफल होते पर स्वक्तव्य-विमुख मोहमग्रस्त अर्जुन को भगवद्गीता के रूप में सुरक्षित 
कर्मयोग का उपदेश दिया था। 
कुर-जनपद आजकल अंबाला, दिल्ली, मेरठ तथा बिजनौर के आसपास का खड़ीबोली 
का प्रदेश हैँ और उसकी बोली, रहन-सहन तथा उपजातियों का एक विद्येष व्यक्तित्व है। उदाहरण 
के लिए ब्राह्मणों में गौड़ ब्राह्मण कुरु-जनपद से संबंध रखते हें। गंगा की बाढ़ के कारण हस्तिनापुर 
'के नष्ट हो जाने पर बाद में कुरु-शासकों ने प्रयाग के निंकट यमुना के किनारे कौशांबी को अपनी 
राजधानी बना लिया था। पंचाल, काशी तयां मगध जतथदों के शासक कदाचित्‌ मूल कुर जन 
से संबद्ध थे अतः ये जनपद कुर-जनपद की शाखाएँ माने जा सकते हें। 
कुरु के पूर्व में पंचाल जनपद था। यह आजकल के रोहिलखंड का अधिकांश भाग तथा 
कनौज के निकट का भश्रदेश कहा जा सकता है। बोली की दृष्टि से इसे आजकल की कनौजी या. 
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पूर्वी ब्रज के रूप में हम पाते हैं। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार पंचाछू के शासक भी पुरुरवा 
ऐल या चंद्रवंध की शाखा से संबद्ध थे। पंचाल के प्राचीन राजाओं में सृज्जय, च्यवन, पिंजवन, 
सुदास, सहदेव तथा सोमक के उल्लेख विजयों तया दान आदि के संबंध में वैदिक साहित्य में अनेक 
स्थलों पर मिलते हें। पंचाल जनपद बाद में दो भागों में विभक्‍त हो गया था। गंगा के उत्तर 
का भाग उत्तर-पंचाल कहलाता था और उसकी राजघाती वर्तमान बरेली ज़िले में अहिक्षेत्र 
थी। दक्षिण-पंचाल की राजधानी कंपिला थी जो फ़रुखाबाद ज़िले में पड़ती है। द्रौपदी उतर- 
पंचाल के राजा द्रुपद की कन्या थी। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अह्वत्यामा ने पंचाल का कुछ 
भाग अपने अधिकार में कर लिया था। शतपथ्-ब्राह्मण के अनुसार पंचाल जन का पुराना नौम 
कृवि था। संभव है कुछ अन्य छोटे-छोटे जन जिनकी संख्या पाँच रही हो मिल कर पंचाल के 
रूप में परिणत हो गये हों। ऐतिहासिक कार में पंचाल जनपद ही कान्यकुब्ज नाम से प्रसिद्ध 
हुआ, जिसका अवशेष अब कन्नौज नगर या कान्यकुब्ज ब्राह्मणों तथा कुछ अन्य उपजातिथों के 
रूप में हम पाते हैं। जनयद-काल में कुरु-पंचाल विशुद्ध भाषा, यज्ञ-संबंधी नियम, धर्म, शील और 
आचार की दृष्टि से आदर्श जनपद माने जाते थे। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि 
कदाचित्‌ ये प्राचीनतम आर्य॑जनों के प्रतिनिधि थे। 

कुद जमपद के दक्षिण में प्रसिद्ध श्रसेन जनपद था। इसकी राजधानी मयुरा थी जो 
आजतक इसी नाम से प्रसिद्ध है। शूरतेन आजकल का आगरा कमिझनरी या ब्रजप्रदेश कहा 
जा सकता है। शूरसेन यदु-जन का जनपद था, इसी कारण यहां के शासकों का नाम यादव 
पड़ा। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार यदुवंश का संबंध कोसल के मानव या सूर्थवंश से 
है। चेदि-बंध भी यादवों की ही एक शाखा सिद्ध होती है। महाभारत के समकालीन राजा 
उग्रसेन, कंस तथा श्रीकृष्ण यादव-वंशी ही थे। वर्तमान माथुर ब्राह्मण तथा अनेक माथुर 
नामधारी उपजातिथाँ शूरसेन जनपद की प्रतिनिधि कही जा सकती हैं। 

शूरसेन' जनपद के दक्षिण-पश्चिम में मत्स्य जनपद था। इसकी सीमाएं आधुनिक जयपुर 
तथा अलवर राज्यों से मिलती-जुलती थीं। यहाँ की बोली जयपुरी-मेव/ती आज भी पृथक्‌ है। 
मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगरी थी, जिसके खेडहरों पर जयपुर राज्य में आजकल 
वैराठ नाम की छोटी-स्री बस्ती बसी है । 

जिस तरह मध्यदेश के पश्चिम में कुरु, पंचाल, शूरसेन, मत्स्य ये चार प्रसिद्ध जनपद 
थे, उसी प्रकार मध्यदेश के पूर्वी भाग में कोसलछ, काशी, मगघ और विदेह के चार प्रसिद्ध जनंपद 
थे, जिसमें प्रमुख और सब से अधिक प्राचीन कोसल जनपद था | 

कोसल वर्तमान अवब के रूप में आज भी बहुत-कुछ स्वतंत्र अस्तित्व रखता है । इसकी 
प्राचींत राजधानी अयोध्या आज सरयू के किनारे प्रसिद्ध तीर्यस्थान के रूप में मौजूद है | अयोध्या 
का एक पुराना नाम साकेत भी था। पुराणों के अनुस/र अयोध्या की स्थापन। स्वयं मनु ने की थी। 
अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं का अधिक क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में सुरक्षित है। कोसछ जनपद 
के राजाओं में सब से अधिक प्रसिद्ध मनु के अतिरिक्त इक्ष्वाकु, मान्धाता, हृरिश्चंद्र, सगर, दिलीप, 
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रघु, अज, दशरथ तथा राम थे। वाल्मीकि-रचित रामायण की कथा का संबंध कोसलेश राम के 
यंशोगान से ही है। बौद्धकाल में कोसलछ की राजधानी श्रावस्ती हो गई थी, जो गोंडा ज़िले में 
राप्ती के किनारे थी। वर्तमान अवध का प्रधान नगर लखनऊ है । कोसल जनपद से संबंध रखने- 
वाली जातियों में सरयूपारीण ब्राह्मण तया श्रीवास्तव कायस्थों का उल्लेख किया जा सकता है। 
यहां की बोली अवधी आज भी पृथक्‌ है। 

कोसल के पूर्व में गंडक के आगे बिहार का वर्तम/न मिभिला प्रदेश प्राचीन काल में विदेघ 
या विदेह जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार यह कोसल जनपद की ही एक शाखा 
थी। यहां आर्यंजन बाद को जा बसे थे। शतपथ-ब्राह्मण' में इस संबंध में एक उल्लेख भी मिलता 
है। कोसलाधिपति राम की स्त्री सीता विदेहाधिपति जनक की कत्या थी। प्रसिद्ध ऋषि याज्ञ- 
वल्क्य भी विंदेह जनपद के निवासी थे। विदेह जनपद के शासकों ने उपनिषद्‌ की विचारावली 
के विकास में विशेष भाग लिया था । बौद्धकाल में विदेह जनपद वृजि (वज्जि) गण के रूप में 
परिवर्तित हो गया था। इसके अंतर्गत आठ जन थे जिनमें विदेह और लिच्छवि प्रधान थे | वुजिगण 
की राजधानी वैशाली हो गई थी । बौद्धकाल में वुजिगण के उत्तर-पश्चिम में हिमालय की तलहूंटी 
में एक दूसरा प्रसिद्ध गण मल्छ था। इसकी दो शाखाएँ थीं जिनकी राजधानियाँ कुशीनर और 
पावा थीं। यह गण वर्तमान गोरखपुर ज़िले का प्रदेश था। इस समय मैथिली भाषा, मैथिरू 
ब्राह्मण तया दरभंगा के रूप में विदेह जनपद का पृथक्‌ अस्तित्व आज भी स्मरण हो जाता है । 

पुर्व-मध्यदेश का तीसरा प्रसिद्ध जनपद काशी था। यह वर्तमान भोजपुरी प्रदेश कहा 
जा सकता है। काशी जन के ही नाम से काशी जनवद का तथा बाद को काशी नगर का भी नाम 

. पड़ा था जो आजतक चल रहा है । काशी नगर का अधिक प्रसिद्ध नाम वाराणसी हो गया था, 

जिसका अप श्रृंश रूप आज का बनारस है । पुराणों के अनुसार काशी का वंश परुरवा द्वारा स्थापित 
चंद्रवंश से संबंध रखता है । काशी के प्राचीन राजाओं में दिवोदास का नाम और बाद के शासकों 
में अजातशत्रु का नाम बहुत प्रसिद्ध है । ह 

काशी जनपद के पूर्व में बतंमान दक्षिण बिहार में प्रसिद्ध मगध जनपद था। मगध में भी 
आयेजन बाद को जाकर बसे थे, इसी कारण बहुत समय तक यह प्रदेश आयों के आदर्श आचरण 
की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। महाभारत में उहिलखित वृहद्रथ के पुत्र महत्वा- 
काक्षी जरासंध मगध के ही शासक थे। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। बाद को गंगा 
के किनारे फ|टलिपुत्र राजधानी बस।ई गई। वर्तमान सगही बोली प्र।चीन मगध जनपद की 
सीमाओं की ओर संकेत करती है । म।गधी शब्द आज भी मगही पान के नाम में चल रहा है । 

पूर्वी मध्यदेश के सीमाप्रांत का जनपद अंग था। यह्‌- वर्तमान बिहर प्रांत का पूर्वी भाग 
था । अंग का संबंध कदाचित्‌ अनुजन या आनवों से था जो पंजाब के केकय जनपद के भी संस्थापक 
थे। मध्यदेश के सीमाप्रांत पर होने के कारण यह आर्य-संस्क्ृति के केंद्र से दूर माना जाता था। 
राजनीतिक दृष्टि से मगध जनपद ने बांद को इसे दब। दिया था। इसकी प्राचीन राजधानी चंपा 
या मालिनी वहां ही थी जहाँ आज भागलपुर बसा है । 
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मब्यदेश के दक्षिण भाग में चेदि, वत्स तथा अवंति के तीन प्रसिद्ध जनपद थे। वत्स या 
वंश जनपद वर्तमान बघेलखंड प्रदेश समझा जा सकता है। इसकी राजधानी कौशांबी के खेंडहर 
यमुना के किनारे इलाहाबाद से तीस मील ऊपर की ओर आज भी मौजूद हें । जैस। ऊपर लिखा 
जा चुका है यहां के शासकों का संबंध कुरु जनपद की ही एक शाखा से था । उदयन यहां के अंतिम 
प्रसिद्ध राजा थे जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। 

चेदि जनपद वर्तमान बुदेलखंड के प्रदेश से मिलता-जुलता थ। । यह भी यदु जन की शाखा 
थी, यद्यपि बाद को इसके कुछ शासक कुरु से संबंध रखने वाले हुए | मह|भारत काल में शिशुपाल 
यहां का शासक था। चेदि की राजधानी सुक्तिमती थी । 

अवंति जनपद वर्तमान पश्चिमी मालव। था। इसकी राजधानी प्रसिद्ध उज्जयनी नगरी 
थी जो आज भी वर्तमान है। दक्षिण अवंति के हैहय-बंश की राजधानी माहिष्मती कातंवीर्य अजुन 
हैहय-वंश के अंतिम प्रसिद्ध राजा थे । अवंति के संस्थापक भी कदाचित्‌ यदु जन थे। मालवा प्रदेश 
तथा मालवीं बोली का अस्तित्व आज भी पृथक है। 

यह स्पष्ट है कि जनपद-काल के अंत में पाचे जाने वाले मध्यदेश के उपर्युक्त महा-जनपदों 
का विकास धीरे-धीरे हुआ। प्ररंभिक जनपदकाल में इनकी संख्या भी कम थी और इनकी सीमा 
तया शक्ति भी सीमित रही होगी। ऊपर संकेत किया जा चुका है कि वैदिक साहित्य के उल्लेखों 
के अनुसार मध्यदेश के अधिकांश जनपद पंचजन से संबंध रखते हें। इनमें से अनेक जनपद पंचजनों 
के दो प्रधान जतों अर्थात्‌ पुरु और यदु की शाखाएँ मात्र हें । कुरु, पंचाल, वत्स, काशी तया मगध 
अर्थात्‌ गंगा के किनारे बसे हुए जनपदों का संबंध पुरुजन से और शूरसेन, चेदि, अवंति तथा कदा- 
चित्‌ मत्स्य अर्थात्‌ यमुन। या उसकी शाखाओं के किन/रे बसे हुए जनपदों का संबंध यदु जन से था। 
अंग का संबंध वैदिक कालीत अनु जन से मान। जाता है। वैदिक पंचजनों में से शेष द्रुह्म , जन की 
परंपरा मध्यदेश से बाहर पश्चिमोत्तर आर्यावत्ते के गांधार जनपद के रूप में चली है । पाँचवाँ 
तुर्वश जन का उल्लेख आगे चल कर विशेष नहीं मिलत। है । वैदिककालीन तुर्वश जन यदु या पुर 
जन में कदाचित्‌ सम्मिलित हो गया। सरयू के किनारे बसे हुए कोसल तथा उसके पूर्व के विदेह 
जनपद के मूल वैदिक जनपद कौन थे यह स्पष्ट नहीं है । कदाचित्‌ इनका संबंध यदु जन से था। 
इनका महंत्व उत्तर-वैदिक साहित्य तथा पौराणिक अनुश्नति में विशेष है । , 

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार मध्यदेश के जनपदों के शासक दो वर्गों में विभकक्‍त होते 
हें, पहले मनु द्वारा स्थापित कोसल के सूर्यवंद् से संबंध रखनेवाले तथा दूसरे पुरुरव। द्वारा.स्थापित 
चंद्र या ऐल वंश पते संबंध रखने वाले | पहले वर्ग में कोसछः और विदेह के शासक प्रधान माने गये 
हें तथा दूसरे वर्ग से मध्यदेश के कुरु आदि शेष समस्त जनपदों के शासकों का संबंध है।. 

जो हो मध्यदेश के प्रधान मूल जनपद कुर-पंचाल तथा कोसल-काझी कहे जा सकते हें । 
अधिकांश शेष जनपद इनकी शाखा-प्रशाखाएं मात्र हें। समस्त प्राचीन पौराणिक उल्लेख यही 
सिद्ध करते हें कि पौरव या कुर और मानव या कोसल ये दो कदाचित्‌ प्राचीनतम प्रधान आयें- 
शाखाएं थीं। इन्हीं का इतिवृत्ति रामायण और मझ्षभारत के कावग्यमय इतिहासों के रूप में सुर- 
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क्षित है। आज भी मध्यदेश की जनता महाभारत और रामायण के रूप में कोसछ और कुछ जनपदों 
की गाथाओं की स्मृति बनाये हुये हें । ऐतिहासिक काल के वीरीं की अपेक्षा अब भी मध्यदेश 
की जनता जनपद-काल के इन महापुरुषों का अधिक आदर से स्मरण करती है। मध्यदेश 
के प्राचीन जनपदों के प्रतिनिधि महापुरुष राम और कृष्ण हें। 

लगभग २४०० पु० ई० से ६०० पू० ई० तक मध्यदेश के जनपद अनेक परिवर्तनों के होते 
हुए भी संपन्न तथा स्वतंत्र-रूप में वर्तमान रहे । गत ढाई हक्ार वर्षों के साम्राज्यों, राजवंशों और 
विदेशी आक्रमणकारियों की उयल-पुथल में यद्यपि इन जनपदों का स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व आज 
नहीं रह गया है, कितु इनका व्यक्ति: प्रादेशिक बोली, संस्कृति तथा सामाजिक संगठन के रूप में 
आज भी वर्तमान है। इसका कुछ संकेत ऊपर किया जा चुका है। विदेशी दृष्टिकोण के फलस्वरूप 
हमारे इतिहास जनपदों के अस्तित्व की उपेक्षा कर देते हें, कितु वास्तविकता यह है कि इनका 
अस्तित्व आज भी पृथक्‌-पृथक्‌ विद्यमान है | प्रत्येक जनपद के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास तथा वर्तमान 
अवस्था के संबंध में पूर्ण खोज होने पर बहुत कुछ नवीन ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सकती है। 

'.. यहां यह स्मरण दिला देना अनुचित न होगा कि मध्यदेश के प्राचीन जनपद एक बृहृत्‌ 

आय॑-कुटुंब की अनेक शाखा-प्रशाखाओं के समान थे। समस्त जनपदों की जनता तया शासक आये 
थे। जनपदों में आपस में शिक्षा, वाणिज्य तथा विव।ह आदि का संबंध स्वतंत्रतापूर्वक होता था। 
इसके प्रचुर उदाहरण संस्कृत तथा पाली साहित्य में सुरक्षित हें । 

जनपदों के स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व को नष्ट करने का उद्योग जनपद युग में नहीं हुआ। 
यह प्रवृत्ति अगले साम्राज्य युग में हम पाते हैं। जनपद युग के चक्रवर्ती राजा या सम्राट का तात्पर्य 
केवल इतना होता था कि पड़ोस के जनपदों के राजा उस विशेष राजा को अपना अग्रणी मान लेते थे। 
इसके लिए अव्वमेघ यज्ञे की प्रणाली प्रचलित हो गई थी । इसे हम मध्यदेश के आये राजन्यवर्ग की मह- 
त्वाकांक्षा का प्रदर्शनमात्र कह सकते हैँ । जनपद की जनता पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। 

मध्यदेश की इस जानपदिक संस्कृति का विकास आर्यावर्त के मध्यदेश तक ही सीमित 
नहीं रह सका बल्कि इसी काल में मध्यदेश से आरयंजन भारतवर्ष के उत्तर, परिचिम, पूर्व और 
दक्षिण भागों में सब ओर फैल गए। इसी कारण आगे चलकर धीरे-धीरे मध्यदेश के स्थान पर 
आर्यावर्त तथा अंत में भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता की भावना प्रमुख हो गई। आर्यावर्त के 
उत्तर-पश्चिम के जनपदों में मद्र, कैकंय, गांधार और कंबोज मुख्य थे। भारतवर्ष के बाहर पदिच- 
मोत्तर में ईरान मध्यदेश का उपनिवेश मालूम होता हैं। वहां की संस्कृति मध्यदेशीय संस्कृति के 
बहुत सिकट है। ईरान के पर्चिम में प्राचीन, एशिया-माइन र, प्रीस और रोम तथा साधारणतया 
समस्त यूरोप तक गंगा की घाटी की संस्कृति का प्रभाव भाषा, धर्म तथा समाज आदि पर 
स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। पृ में पुंड, कुह्म, बंग, कलिंग, प्राग्योतिष के प्रसिद्ध जनपद विकसित 
हुए | दक्षिण-पश्चिम में सौराष्ट्र, विदर्भ, अश्मक तथा अपरांत तक मध्यदेशीय स्क्ृति का विस्तार 
हो गया। धोरे-बीरे धुरदक्षिण में मध्यदेश की आयं-संस्क्ृति का प्रवेश हुआ और आंध्र, चोल, 
चेरा तथा पांड्यू तक इसका विस्तार हुआ। 
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जनपद-युग के राजनीतिक संगठन की संक्षिप्त रूपरेखा पिछले अध्याय में दी गई है। 
वास्तव में इस युग के राजनीतिक इतिहास के लिए प्रचुर मात्रा में प्रामाणिक सामग्री का अभाव 
है। धार्मिक वैदिक साहित्य के फूटकर उल्लेख तथ। रामायण, महाभारत और पुराणों में सुरक्षित 
अनुश्रुतियां ही इसके प्रधान आधार हें। कितु जनपद-युग की' धामिक और दार्शनिक विचारावली 
के पूर्ण विस्तार इस काल के साहित्य के रूप में आज भी विद्यमान हें। जनपदकालीन साहित्य 
वैदिक तथा आर्ष साहित्य कहलाता है । इसके विस्तार को समझने के पहले इस कोल के धामिक 
जीवन के रूप को समझ लेना आवश्यक हैं । 

जनपदकालीन आर्यों के धाभिक जीवन का केंद्र याग या यज्ञ था। इन यागों के तीन 
प्रधान रूप थे। कुछ याग तो आयं॑मात्र के लिए--चाहे वह ब्राह्मण, राजन्य या वैश्य किसी भी वर्ग 
का हो--नित्य या नैमित्तिक कम के रूप में अनिवार्य थे। ये ह॒विर्याग आ;रैर पाकयाग कहलाते थे । 
इनमें हृवि (छूुत) की अथवा जौ आदि के पाकों की आहुतियां देवताओं के आह्वान-युकत मंत्रों के 
साथ अग्नि में दी जाती थीं। इस प्रकार के यागों में सायं-प्रातः का अग्निहोत्र, अमावस्या और 
पूर्णिमा के पर्व पर किए जानेवाले दर्श पूर्णणास याग, नया अन्न होने पर आग्रयणेष्टि तथा ऋतुओं 
के आरंभ में चातुर्मास्य इष्टि तथा पिंडपितु याग मुख्य थे। यागों की दूसरी तथा मुख्य श्रेणी 
सोमयागों की थी जिनमें घृत या पाक के स्थान पर सोमरस से अग्ति में यज्ञ करना प्रधान क्रिया 
थी। सोमयागों में मुख्य अग्तिष्ठोम तथा वाजपेय थे। सोमयाग प्रधानतया ब्राह्मण और राजन्य 
वर्ग तक सीमित थे। आगे चलकर धीरे-धीरे यज्ञों की एक तीसरी श्रेणी विकसित हुई जो विशेष 
रूप से राजन्य-वर्ग के लिए निर्धारित थी। इसमें राजसूय तथा अश्वमेध मुख्य थे। 

अधिकांश वैदिक साहित्य का संबंध इस जनपदकालीन प्रधान घामिक संस्था अर्थात्‌ यज्ञ 
से है। यह साहित्य वेद अर्थात्‌ ज्ञान अथवा यज्ञ-संबंधी ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध था। अनुश्रुति के 
अनुसार वेदव्यास ने इस मौलिक परंपरागत धामिक साहित्य को क्रमबद्ध कर पृथक्‌-पुथक्‌ संहि- 
ताओं के रूप में विभाजित किया। यज्ञों में देवताओं की प्रशंसा में जो स्तुतियां तथा प्रार्थनाएं की 
जाती थीं उनकी संहिता ऋक्‌ कहलाई, यज्ञों में जो गद्यात्मक मंत्रभाग प्रयुक्त होता था उसका 
संग्रह यजुर्सहित। के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिन ऋचांओं का सोमयागों में गायन होता था वे 
सामवेद संहिता के नाम से एक जगह कर ली गईं। इन हवि, सोम तथा अन्य विद्येष यागों की 
विस्तृत कर्मकांड-विधि तथा उप्तसे संबंधित अर्थवाद अर्थात्‌ कल्पित व्याख्या बाद को ब्राह्मण-त्रंथों 
के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्योंकि बड़े यज्ञों में तीन प्रधान यज्ञकर्ता होते थे--ऋत्विक्‌, अध्वयूँ और 
उद््‌गातृ--जो क्रम से ऋकु, यजु और साम-संबंधी पाठ के लिए उत्तरदायी होते थे, अतः प्रत्येक से 
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संबंध रखनेवाले कर्मकांड की दृष्टि से प्रत्येक संहिता का ब्राह्मण-ग्रंथ अर्थात्‌ कर्मकांड-विधि पृथक्‌ 
संकलित की गईं। यज्ञों के समाप्त हो जाने पर प्रायः दार्शनिक चर्चा भी हुआ करती थी । ये 
वादविवाद ब्राह्मण-प्रंथों के अंत में आरण्थक तथा उपनिषदों के रूप में सम्मिलित किए गए। 

इस साहित्य के अध्ययन के सुभीते के लिए बाद को छ: बेदांगों की रचना हुई जो शिक्षा, 
कहप, व्याकरण, निरुकत, छंद और ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध हें। क्योंकि यह सहायक साहित्य 
मात्र था अतः यह उतना पवित्र नहीं माना जाता था। फलस्वरूप वेढांग साहित्य उप्त परिश्रम के 
साथ स्‌ रक्षित नहीं किया गया जिस १रिश्रम के साथ मूल वैदिक साहित्ये किया गया। छ: वेदांगों 
में शिक्षा (वैदिक ध्वनिशास्त्र), व्याकरण , निरुक्त, (शब्द-व्यूत्पत्ति) तथा छंद का संबंध वैदिक 
भाषा के अध्ययन से है। वैदिक यशज्ञों के निमित्त आवश्यक ज्योतिष का अध्ययन भी किया गया था 
और यह ज्ञान ज्योतिष वेदांग के रूप में सुरक्षित हैं। कल्प अयवा श्रौतसूत्रों में ब्राह्मणग्रंथों के 
आधार पर वैदिक यज्ञों की कर्मकांड-विधि का संक्षेप सूत्ररूप में किया गया है। वेदांग-साहित्य में 
ये सब से अधिक संख्या में मिलते हैँ। मुख्य छ: वेदांगों के अतिरिक्त शुल्वसूत्रों में यज्ञवेदी आदि 
की रचना के संबंध में आवश्यक रेखागणित के नियमों का विधान है। 

इस प्रकार ऋक्‌, यजु, साम संहिताओं तथा इनसे संबद्ध ब्राह्मण-ग्रंथ आरण्यक व 
उपनिषदों और समस्त वेदांगों व शुल्वसूत्रों का संबंध स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप में जनपदकालीन 
यज्ञ-संस्था से है । वैदिक साहित्य में सैकड़ों स्थलों पर ऐतिह/सिक तथा पौराणिक उल्लेख संयोगवश 
बिखरे पड़े हैं। ये निश्चित रूप से यह सिद्ध करते हें कि इस समस्त साहित्य की रचना जनपद युग 
में तथा प्रधानतथा मध्यदेश में हुई। वैदिक साहित्य जनपदकाल के पहले का पूर्व-एऐतिहासिककाल 
का साहित्य नहीं है और न इसका संबंध पर्चिमोत्तर भारत अथवा मध्य एशिया से है । 

यज्ञों के अतिरिक्त आर्य-परिवार में कुछ गृहकर्म भी होते थे जिनका संबंध नित्यप्रति के 
साधारण जीवन से था। इनमें बालक के गर्भ में पड़ने से लेकर संन्यास तक के सोलह संस्कार तथा 
अंत्येष्टिकर्म मुख्य थे। इन संस्कारों के अतिरिक्त रोग तथा उनका निदान, गृह-निर्माण तथा 
गृह-प्रवेश, गोशालां-निर्माण आदि के अवसरों से संबंध रखनेवाले कृत्य, पुत्रोत्पत्ति की कामना, 
विजय-कामन।, वाणिज्य तथा कृषि से संबंध रखतेव।ले विशेष कृत्य, वर्षा के लिए उपाय, परिवार 
तथा सभा या समिति में एकता स्थापित करने के उपाय आदि मुख्य थे। इनसे संबंध रखनेवाले 
मंत्र यज्ञ-संबंधी मंत्रों के बराबर तो महत्वपूर्ण नहीं समझे जाते थे कितु इनकी उपेक्षा भी नहीं हो 
सकती थी। इन मंत्रों का संकलन अयर्वबेंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही कारण है कि वेद आरंभ 
में तीन ही माने जाते थे, बाद को अथर्ववेद की गणन। करके वेदों की संख्या चार कर ली गई। 
अथवंवेद के ब्राह्मणग्रंथ गोपथ का रूप अन्य ब्राह्मण-प्रंथों से भिन्न होना स्वाभाविक हैं । इसमें 
यज्ञों की विधि का निर्देश प्रधान विषय नहीं है । गोपथब्राह्मण की अपेक्षा कौषिक-सूत्र से अथर्ववेद 
से संबद्ध कर्मकांड की आवश्यकताओं की पूर्ति विशेष होती है । गोपय-ब्राह्मण तो अथर्व॑वेद के 
ब्राह्मण-ग्रंथ के स्थान की पूर्ति के लिए कदाचित्‌ बाद को बनाया गया । 

जनपदकालीन गृह्मधर्म तथा सामाजिक धर्म से संबंध रखनेवाले कृत्यों को क्रमबद़ 
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निश्चित रूप देने के उद्देश्य से कल्प या श्रौतसूत्रों के अनुकरण में क्रम से गृह्मसृत्रों तथा धर्मंसृत्रों 
की रचना हुई । ये सूत्रग्न॑थ व/स्तव में अथर्ववेद में सुरक्षित कृत्यों की परंपरा से संबंध रखते हैं। 
क्योंकि भिन्न-भिन्न जनपदों में यज्ञसंबंधी कर्मकांड, गृह्मयकर्मों के नियम तथा सामाजिक 
विधान थोड़े-बहुत भिन्न होते थे अतः प्रत्येक प्रकार के सूत्रग्रंथ के मिलते-जुलते अनेक प्रादे- 
शिक रूप मिलते हैं । 

जनपदकालीन साहित्य की तीसरी परंपरा का संबंध उस काल के प्रवान जनपदों 
से संबंध रखनेवाले राजवंशों तथा राजाओं के इतिहास से है | यह धारा बहुत दिनों तक 
मौखिक रीति से चलती रही और इसकी रक्षा के लिए इस प्रकार यत्न नहीं किया गया जिस 
प्रकार कि उपर्युक्त दो साहित्यिक धाराओं के संबंध में किया गय।। ब।द को यट्‌ मौखिक परंपरा 
कोसल जनपद के प्रसिद्ध शासक महाराज राम से संबंधित आदिकाव्य रामायण, कुरु जनपद से 
संबंध रखनेवाले प्रसिद्ध युद्ध के वर्गन महाभारत तथा आगे चलकर अन्य राजाओं तया समस्त 
राजवंशों से संबंधित पुराणों की अनुश्रुतियों के रूप में ग्रंथवद्ध की गई। बाद को अनेक फुटकर 
ऐतिह/सिक आख्यानों, गाथाओं, नाराशंसियों को मह/भारत में स्थान दिया गया और यह ग्रंथ 
मध्यदेश के जनपदों के इतिहास का एक प्रकार से विश्वकोष सा हो गया। यही कारण है कि 
महाभारत को कभी-कभी मह।भारतसंहिता अथवा पंचम बेद भी कहते हें 

इस प्रकार जनपदकालीन साहित्य को हम तीन भागों में विभकत पते हैं, जिन्हें सुविधा 
के लिए (१) त्रयी साहित्य, (२) अथर्व तथा गृह्य-बर्मंसूत्रों का साहित्य और ( ३) इतिहास- 
पुराण साहित्य कह सकते हैं। प्रथम दो वर्गों का साहित्य निश्चित रूप से जनपदयुग का समकालीन 
साहित्य है तथा उसी रूप में आज तक सुरक्षित चला आ रहा है। तीसरे वर्ग के साहित्य की जड़ें 
तो जनपंदकाल में पहुँचती हें तथा इसमें से दोनों ऐतिह/सिक काव्यप्रंथों के मूल-रूप भी इसी काल 
के हें कितु इनमें बाद को भी अनुश्रुति मिश्रित होती रही। पुराणों के वर्तमान रूपों का संकलन 
तो निश्चित रूप से बाद को हुआ। अतः पुराणों को छोड़ कर शेष साहित्य को हम क्षाधारणतया 
बैदिक तथा आर्ष नाम से पुकार सकते हें तथा इसे जनयद काछीने साहित्य मान सकते हैं । इसका 
संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। 

ऋक्‌, यजु, साम इन तीन संहिताओं में विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक्‌ 
पहिता हैं । इसका संकलन कुछ सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। ऋग्वेद के १०१७ सूक्‍त प्रायः 
यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखनेवाले गीतात्मक काव्य हें। 
ये १० मंडलों में विभकत हैं। २ से ७ तक के मंडलों में क्रम से गृत्समद, विश्वामित्र, ब।मदेव, अति, 
भरद्वाज तथा वसिष्ठ ऋषिवंशों के सुक्त हैं। इन मंडलों में से प्रत्येक का विबय समान ही हैं। यह 
असंभव नहीं कि इन ऋषियों का संबंध भिन्न-भिन्न जनपदों से रहा हो और प्रत्येक जनपद की ऋषि- 
परंपरा की यज्ञ-संबंधी रचन। पुथक्‌-पुथक एकत्र की गई हो। इन छः मंडलों के अंदर सूकतों का. 
निश्चित क्रम मिलता है। सब से पहले अग्नि सूक्त, इसके बाद इंद्र-संबंधी सूक्‍त तया बाद को अन्य 
गौण देवताओं अथवा देवता-समूहों से संबंध रखनेवाले सूकत मिलते हैं । गौण देवताओं में उषा, 
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मित्र, वरुण, सूर्य, सविता, अश्विनी, मस्त, वात, द्यावापुधिवी, ऋभु और बृहस्पति मुख्य हें । 
उदाहरण के लिए वसिष्ठ ऋषि के छठे मंडल में निम्नलिखित देवताओं के संबंध में सूक्‍त हें---१ 
से १६ अग्नि, १७ से ४६ इंद्र,४७ से ५२ विश्वेदेवा तथा कुछ अन्य देवता ५३ से ५८ पूषा, ५६-६० 
इंद्रग्नी, ६१ सरस्वती, ६२ अश्विनी, ६४-६५ उष।, ६६ मरुत, ६७ मित्रावरुणौ, ६८ इंद्रावरुणौ, 
६६ इंद्राविष्णू, ७० द्यावापुथिव्यौ, ७१ सविता, ७२ इंद्रासोमी, ७३ बृहस्पति, ७४ सोमारुद्री तथा 
७४ फूटकर युद्धसामग्री-संबंधी । ऋक्‌्संहिता के अन्य मुख्य मंडलों में भी लगभग इन्हीं देवताओं 
से संबंध रखनेव।ले सूवत है। नें मंडल में सोम से संबंध रखनेवाले समस्त ऋषियों के सूकत एकत्र 
दिये गये हें। १, ८ और १० मंडलों में भिन्न-भिन्न ऋषियों की रचनाएं हें। दसवें मंडल में प्रसिद्ध 
वैदिक देवताओं के सूक्‍तों के अतिरिक्त मिश्रित विषयों से संबंध रखनेवाले कुछ अत्यंत रोचक 
सूकत सुरक्षित हैं। 

क्योंकि ऋकसंहिंता का मुख्य विषय उस काल के प्रधान धामिक कृत्य यज्ञों में पढ़े जाने- 
वाली देवता-संबंधी स्तुतियों से है अतः उसमें राजनीतिक तथा सामाजिक उल्लेख संयोगवश ही 
मिलते हैं। ऋग्वेद में जिन दानदाता आर्य-राजाओं तया सूकक्‍तों के रचयिता ऋषियों का उल्लेख 
मिलता है उनसे यह सिद्ध होता है कि इस' संहिता के अधिकांश की रचना स्वयं मध्यदेश में जन- 
पदकाल के अंतर्गत ही हुईं। अनेक सुकतों में ऋषियों ने अपने नाम उसी प्रकार दिए हें जिस 
प्रकार सूर, तुलसी, कबीर आदि ने अपने नामों की छापें स्वरचित भाषा-पदों में रक्खी हें। 

ऋग्वेद में प्रयुक्त सैकड़ों शब्द आज भी अपने तत्सम-रूप में हिंदी तया अन्य आधुनिक 
भाषाओं में व्यवहृत हो रहे हें, जैसे अग्नि, अमृत, माता, कवि, ऋषि, पिता, वीर, पृथिवी, यश, 
धन, मु्‌ग, रथ, पर्वत, राजा, मन, पुर, मित्र, दान इत्यादि । यदि तड्जगुव-रूपों की दृष्टि से देखा जाय 
तब तो समस्त भारतीय आधुनिक भाषाओं का मूलाधार ऋग्वेद की ही भाषा हैं। सृकतों में प्रयुक्त 
छंदों के आधार पर ही बाद के संस्कृत काव्यों के छंद प्रचलित हुएं। रामायण, महाभारत, पुराण 
आदि का प्रसिद्ध अनुष्टुभ्‌ छंद तथा संस्कृत महाकाव्यों के इंद्रवञ्मा आदि छंदों का पूर्व-रूप ऋग्वेद 
में व्यवह्ृत हुआ है। 

संयोगवश कुछ नदियों तथा कुछ पशुओं आदि के नाम भी सूकतों में आए हें, किब्रु इनसे 
तत्कालीन भौगोलिक परिस्थिति पर विश्ेष प्रकाश नहीं पड़ता। दस मंडलों में विभकक्‍त १०१७ 
सूक्‍तों की ऋक्संहिता में १०५८० मंत्र अथवा छंद हें । | 

सामबेद का अधिकांश ऋग्वेद के ऐसे मंत्रों का संकलन मात्र है जो साम-यांगों में वीणा 
आदि के साथ गाए जाते थे। केवल ७४ मंत्र मौलिक हें। यागों के दृष्टिकोण से अग्नि, इंद्र, सोम 
ये तीन प्रधान देवता' थे क्योंकि अग्नि में इंद्र के लिए सोम की आहुतियाँ दी जाती थीं अतः साम- 
संहिता में अग्नि, इंद्र तथा सोम पवमान संबंधी मंत्रों का ही प्राधान्यः है। इस संहिता के 
पूर्वा्चिक अर्थात्‌ पूर्वार््ध में अग्नि, इंद्र तथा सोम पवमान संबंधी मंत्र तीन पृथक्‌ कांडों में विभक्‍त 
हैं, तथा उत्तराचिक के २१ अध्यायों में से प्रत्येक में तीनों से संबंध रखनेवाले मंत्र एकत्र दिये गये 
हेँ। कुछ थोड़े-से मंत्र अन्य देवताओं से भी संबंधित हें। संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से 
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सामसंहिता का विशेष महत्व नहीं है। मध्यदेशीय संगीतकला का प्राचीनतम आधार यह संहिता 
अवश्य है। 

यजुव्वेंद यज्ञों में कर्मकांड के संबंध में पढ़े जानेवाले गद्य तथा पद्च मंत्रों का संग्रह है। इन 
मंत्रों में बहुत से ऋकसंहिता के हैं, कुछ अथरव॑संहिता के हें तथा कुछ मौलिक भी हें। यज्ञों के 
सिलसिले में यजूवेंद में नाजों, पशुओं तथा पेशों की पूर्ण सूचियां मिलती हें। अध्याय ३२ में पर- 
मात्मा का सुंदर वर्णन हैं तथा अध्याय ४० प्रसिद्ध ईशोपनिषद्‌ है। कितु यजु:संहिता के अधिकांश 
में प्रधान यज्ञों के अनुसार मंत्र-संग्रह है, जैसे अध्याय १, २ दर्शपूर्णमात्र इध्टि संबंधी, अध्याय ३ में 
अग्य्याधान' अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य संबंधी, अध्याय ४ से ८ में अग्निष्टोम संबंधी, ६, १० में 
वाजपेय तथा राजसूय संबंधी, ११ से २१ में अग्निचयन आदि संबंधी, २२ से २५ अध्याय में 
अद्वमेध संबंधी, २६ से ४० अध्याय तक फुटकर विषयों के अतिरिक्त सौत्रामणि, पुरुषमेध, 
सर्वमेध आदि संबंधी मंत्रसामग्री हेँ। 

ऊपर इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि ब्राह्मण-पंथों में श्रीत यज्ञों की कर्मकांड 

की विधि विस्तारपूर्वक दी गई है तथा विधि के साथ अर्थवाद अर्थात्‌ विधि के संबंध में कल्पित 
कारणों का समावेश भी कर दिया गया है। प्रत्येक संहिता के कर्मकांड से संबंध रखनेवाले एक 
या अधिक ब्राह्मग-अंथ हँ। उदाहरणार्थ ऋक्‌-संहिता का मुख्य ब्राह्मण ऐतरेय है। यजुर्वेद का 
शतपथ और सामवेद का पंचविश या तांडय। क्‍योंकि यजुर्वेद का संबंध कर्मकांड से विशेष है 
अतः समस्त ब्राह्मग-प्रंथों में इस संहिता से संबद्ध शतपयबत्राह्मण सब से अधिक महत्वपूर्ण है। 
वास्तव में एक ही विषय अर्थात्‌ श्रौत यज्ञों के कर्मकांड का विवेचन प्रत्येक ब्राह्मण-प्रंथ में 
मिलता है। उदाहरणार्थ शतपथब्राह्मण के पहले दो कांडों में हवियंज्ञ तथा पाकयज्ञ-संबंधी 
कर्मकांड का वर्णन है, अर्थात्‌ कांड १ में दर्शपूर्णणास इष्टि संबंधी, कांड २ में अग्न्याधान, 
अग्निहोत्र, पिडपित्‌ यज्ञ, अग्रयणेष्टि तथा चातुर्मास्य संबंधी, कांड ३ से ५ का संबंध सोमयज्ञों 
से है, अर्थात्‌ कांड ३, ४ में अग्निष्ठोम तथा ५ में वाजपेय तथा राजसूय की विधि मिलती है। 
६ से १० कांडों में अग्तिचयन अर्थात्‌ यज्ञवेदी की रचना के विस्तृत कर्मकांड का विधान हैं। कांड 
११ में दर्शपूर्णणास आदि के संबंध में फिर कुछ फूटकर सामग्री है। कांड १२ में गवामयन अर्थात्‌ 
एक वर्ष चलने वाला सत्र तथा सौत्रामणि याग का विस्तार है। कांड १३ में अइ्वमेघ का विषय 
प्रधान हैं कितु संक्षेप में पुरुषमेध, सर्वमेघ तथा अंत्येष्टि का उल्लेख भी हैँ। अंतिम कांड १४८ 
में सोमयाग से संबद्ध प्रवग्यं का विषय है। शतपथत्राह्मण की उपर्युक्त विषय-सूची से अन्य ब्राह्मण- 
ग्रंथों के विषयों का भी अनुमान किया जा सकता है। 

ब्राह्मण-प्रंथों के समान प्रत्येक संहिता के श्रौतसूत्र भी पृथक्‌ पुथक्‌ हें। उदाहरणार्थ 
ऋण्वेद के मुख्य श्रौतसूत्र आश्वलायन तया शांखायन हैं। सामवेद के छाट्यायन तथा द्वाह्यायण, 
क़ृष्ण-यजुर्वेद के बौधायन तथा आपस्तंब हें जो दक्षिण भारत की रचनाएं हें तथा ब्ुक्छ-यजुर्वेद 
का मुख्य श्रौतसूत्र कात्यायन हँँ। नीचे आइ्वलायन श्रौतसूत्र की विषय-सूची संक्षेप में दी जाती है 
जिससे श्रौतसूत्रों और ब्राह्मण-ग्रंथों का संबंध भी स्पष्ट हो जायगा। अन्य श्तसूत्रों के संबंध में 

हा ; 


३२६ मंध्यदेश 


भी अनुमान हो सकेगा--अध्याय १, २ दर्शपूर्णणास आदि इष्टि, ३ से & अग्निष्टोम, राजसूय, 
वाजपेय आदि सोमयाग, १०, ११ अश्वमेध आदि। 

श्रौतसूत्रों के परिशिष्ट-स्वरूप शुल्वसृत्र हें जिनमें बौधायन, आपस्तंब तथा कात्यायन 
के शुल्वपरृत्र मुख्य हें। 

जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है अथर्वसंहिता का संबंध श्रौतयज्ञों से न होकर 
गुह्य तथ। अन्य सामाजिक कृत्यों से है। ऋग्वेद के समात इस संहिता में भी कुछ अग्नि, इंद्र तथा 
सोम आदि देवताओं से संबंधित मंत्र मिलते हैं क्योंकि गुह्मकार्यों में इनकी भी आवश्यकता पड़ती 
थी। कितु ये अंश इस संहिता में अत्यंत गौण हैें। औषधियों आदि की सहायता से चिकित्सा 
(मैषज्य) तथा मणिवंधन आदि के द्वारा अभिचारविधि-संबंधी मंत्र इस संहिता में प्रचुर म,त्रा 
में पाए जाते हैं। कुछ मंत्र ब्रह्म आदि के संबंध में रहस्यमय भी हेँ। कितु अथर्ववेद के अधिकांश 
में निम्नलिखित प्रकार के विषय मिलते हं---राज्याभिषेक, युद्ध में विजय की प्रार्थना, सभा तथा 
समिति, वाणिज्य, कृषि, वर्षा के लिए प्रार्थनाएं, गौओं की प्रशंसा, परिवार में सौहार्य, विवाह, 
पति-पत्नी में प्रेम, अतिथि-सत्कार, ब्रह्मचारी की महिमा, अंत्येष्टि-क्रिया । थे अंश जनपद- 
कालीन सामाजिक व्यवस्था का जीता-जागता चित्र उपस्थित करते हैं। 

इसका. उल्लेख हो चुका है कि अथर्वंसंहिता का ब्राह्मण गोपय तथा श्रौतसूत्र वैतान 
केवल स्थानपूरति के लिए बाद को इसलिए बनाए गए कि यदि तीन संहिताओं के ब्राह्मण-ग्रंथ और 
श्रौतसूत्र हें तो इस चौथी संहिता के भी होने चाहिए। व/स्तव में ये दोनों महत्व नहीं रखते क्योंकि 
अथर्वसंहिता का संबंध श्रीतथज्ञों से विशेष था ही नहीं। इनकी अपेक्षा कौषिक सूत्र में अथर्ववेद- 
संबंधी कर्मंकांड के वास्तविक विस्तुत नियम तया वर्णन सुरक्षित हें। इस दृष्टि से यह सूत्रग्रंथ 
विज्येष महत्वपूर्ण है । ब्राह्मण-प्रंथों के अंतिम अंश अर्थात्‌ उपनिषदों में १० प्रसिद्ध हें--ईश (शुक्ल 
यजु, अध्याय ४०), वृह॒ंदारण्पक (दातपयब्राह्मण), ऐतरेय (ऐतरेयब्राह्मण), कौषीतिकी 
(कौषीतिकी-ब्राह्मण ), केन (सामवेदीय उपनिषद ब्राह्मण), छांदोग्य (सामवेदीय छांदोग्य 
ब्राह्मण),तैत्तरीय (तैतरीय ब्राह्मण), कठ (मैत्रायणीय ब्राह्मण ), मुंडक, मांड्क (अथर्वसंहिता) । 
उपनियदों में आध्यात्मिक विचारावली प्रारंभिक बनती हुई अवस्था में मिलती है। दर्शनश्तृत्रों में 
इसके आधार १२ निश्चित सिद्धांत बन गए थे। 

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अयर्ववेद को परंपरा में गृह्मसृत्र तथा धर्मसूत्र 
आते हैं, यद्यपि ये अन्य संहिताओं की १रंपराओं से संबद्ध ऋषियों द्वारा निर्मित होने के 
कारण अन्य संहिताओं से भी संबंध रखते हें। गृह्मसूत्रों में मुख्य निम्नलिखित हें-- 
आइवलायन, शांखायन (ऋग्वेद) खादिर (साम), आपफस्तंब, दिरिण्यकेशिन्‌ (यजु: कृष्ण), 
पारस्कर (यजु:शुक्ल)। उदाहरणार्थ आश्वलायन गुद्यसूत्र में निम्नलिखित विययों का 
विवेचन है--- | 

अध्याय १--पाकयज्ञ (खंड १) हविष्यहोम, भूतयज्ञ, पितुयज्ञ, (२, ३), विवाह (४, ६), 
गृह्याग्नि-पार्वण स्थालीपाक (७, ८), पशुकल्प, चेत्ययज्ञ (६, १०), गर्भलयन' पुंसवन (११), 
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सीमंतोन्नयन (१२), जातकरण, नामकरण (१३), अन्नप्राशन (१४), चौल (१५), गोदान 
(१६), उपनयन (१७, १६), ऋत्विक्‌ वरण (२०, २१)। 

अध्याय २---सर्पवल्ति आदि विशेषयज्ञ (१, ५). रथारोहण (६), गृहपरीक्षण वास्तु- 
परीक्षा (७, १०)। 

अव्याय ३--पंचमहायज्ञ (१), स्वाध्याय-विधि (२), देवतातपंण (३), समावततेन' 
(४, ८), युद्धसन्नाहन (६)। 

अध्याय ४--रोग संबंधी (१), प्रेतकर्म (२, ७), क्राद्धविधि (८५, ६), शूलगव द्रद्र 
यज्ञ (१०)। 

धर्मसूत्रों में प्रधान वसिप्ठ (ऋक्‌), गौतम (साम), आपस्तम्ब और बौधायन (यजुः 
कृष्ण) हैं। इनमें वसिष्ठ और बीधायन अधिक प्राचीन हें। गौतम और आपस्तंब बहुत पुराने 
नहीं हे। आपस्तंव की रचना आंधदेश में हुई थी। नारद और बृहस्पतिसूत्र बहुत बाद के हें 
और इनमें न्यायसंबंधी विस्तार-विशेष है। वसिष्ठधर्मसूत्र की निम्नलिखित सूती में धम्मंसूत्रों के 
विषय का कुछ अनुमान हो संकेगा---अध्याय १. उपोद्घात, २. वर्गाश्रमधर्म तथा कर्म,३. अध्ययन 
घर्मं तथा आजह्लिक आचार, ४. अशौच-निर्णय तथा द्रव्यशुद्धि, ५. स्त्रीवर्म, ६. आचारादर्श, ७. 
ब्रह्मचा री-धर्म, ८. गृहाश्रमवर्म, &. वानश्रस्थधर्म, १०. सन्यासिधर्म, ११. आतिथ्य-सत्कार, 
तथा श्राद्धोपफरण, १२. स्नातकधर्म, १३. आचार्य-लक्षण, १४. भोजनविधिनिषेध, १५. दत्तक- 
पुत्र॑निर्णय, १६. दंडविधान, १७. घन-विभाग, १८. विविध उत्पत्ति, १६. राजधर्म, २०. कृच्छ, 
२१. ध्ांद्रायण, २२. से २८. प्रायश्चित्त-त्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णस्तेय आदि संबंधी, २६, कप, 
आराम, तड़ाग आदि दान, ३०. शास्त्र-अध्ययन-फल। 

वसिष्ठधर्मसूत्र के अनुसार आर्यावर्त में प्रचलित धर्म तथा आचार को आदर्श बताया 
गया है और आर्थावर्त की सीमाएं वास्तव में बौद्धकलीन मध्यदेश की सीमाएं हें, अर्थात्‌ 
परिचम में सरस्वती, पूर्व में कालकवन (भागलपुर), उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में 
विध्य-पर्वत । 

तीनों संहिताएं, ब्राह्मणग्रंथ तथा श्रौतसूत्र जनपदकालीन यज्ञसंबंधी वैदिक आर्षसाहित्य 
है। अथर्व, गुह्यतूत्र तथा धर्मसूत्र गृह्यकर्म तथा सामाजिक धर्म-संबंधी वैदिक आषसाहित्य कहा 
जा सकता है। 

उपनिषदों की आध्यात्मिक विचारावली की परंपरा से संबंध रखनेवाला वैदिक आर्ष- 
साहित्य दर्शन सूत्रों के रूप में पृथक्‌ विकसित हुआ। दल्ञनपूत्रों में कणादि-कृत वेश्षेषिकसूत्र, 
पतंजलि-कृत योगसूत्र, गौतम-कृत न्‍्यायसूत्र, कपिऊ-कृत सांख्यदर्शनसूत्र, जैमिनि-कृत मीमांसासूत्र 
तथा वादरायण-ऊृत वेदांतसूत्र प्रसिद्ध हें। दर्क्षत-सूत्रों में दार्शनिक तथ्यों के संबंध में सूक्ष्म 
विश्लेषण है तथा भिन्न-भिन्न आचार्यों के दुष्टिकोण के अनुसार सिद्धांतों का प्रतिपादन है। कितु 
मूल ध्येय समस्त दर्शनमूत्रों का एक ही है, अर्थात्‌ अम्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि, अध्यात्म की 
प्रसन्नता, मोक्ष की प्राप्ति, दुःख की अत्यंत निवृत्ति, धर्म का आदर्श अथवा मुक्ति4 
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इस ध्येय की प्राप्ति के उपाय के संबंध में प्रत्येक आचार्य ने अपने अनुभव और ज्ञान के 
अनुसार पृथक्‌ मार्ग का निर्देश किया है। भिन्न-भिन्न मनुष्यों के आत्मिक विकास तथा शक्ति के 
अनुसार एक के लिए एक मार्ग सुलभ हो सकता है और दूसरे के लिए दूसरा। 

गुह्मपृत्रों तथा धर्मंसूत्रों के समान अधिकांश दर्शनसूत्रों की रचना जनपदयुग के बाद 
बौद्धकाल के आरंभ में हुई। दर्शनसूत्र प्रशयः छठी शताब्दी: पूंव॑ ईसवी से दूसरी शताब्दी पूर्व ईसवी 
के बीच में रचे गए माने जाते हैं। वैदिक आर्षसाहित्य की परंपरा से संबंध रखने के कारण इनका * 
भी उल्लेख यहां कर दिया गया है। 

श्रौतयज्ञों, गृह्म-संस्कारों तथा अन्य विशेष अवसरों पर प्रायः जनपदो के प्राचीन इतिहास 
से संबंध रखनेवाली कथाएं होती थीं। यद्यपि ये ऐतिहासिक कथाएं जनपदकालीन उपर्युक्त शेष 
साहित्य के समान विशेष यल से सुरक्षित नहों की गईं कितु तो भी दो ग्रंथों का मूल-रूप निश्चित 
रूप से इसी काल का है। ये कोसल जनपद के आंशिक इतिहास वाल्मीकि-कृत रामायण और 
कुरु-पंचाल के आंशिक इतिहास व्यास-कृत मह।भारत हें। जनपदकालीन' इन दो इतिहास-म्रंथों को 
हम लौकिक अ/र्षसाहित्य की श्रेणी में रख सकते हेँ। यद्यपि इन दोनों ग्रंथों में साम्राज्य-युग तक 
प्राचीन अनुश्रुतियाँ तथा समकालीन धार्मिक विचारावली प्रचुर मात्रा में सम्मिलित की गईं 
कितु मूल-रूप में जनपदकालीन ग्रंथ होने के कारण इनका उल्लेख इस काल के साहित्यिक इतिहास 
के सिलसिले में ही किया जा रहा है। 

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार राम का समय कोसल के राजाओं की ६५ वीं पीढ़ी में 
पड़ता है और इस प्रकार की गणना के आधार पर अनुमान से ये १६०० पू० ई० के छगभग हुए 
होंगे। यह असंभव नहीं कि इस मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष के चरित्र को संक्षेप में महर्षि वल्मीकि 
ने लगभग उसी समय आदिकाव्य के रूप में रचा हो। इस मूल रामायण में केवल ५ कांड अर्थात्‌ 
२ से ६ तक के कथा-संबंधी अंश रहे होंगे। कितु सैकड़ों वर्ष कुशीलव अथव। चारणों द्वारा गाए 
जाने के कारण इसकी भाषा, भाव और आकार सभी में थोड़े-बहुत परिवर्तन हुए। रामायण के 
आकार में विशेष वृद्धि ३०० पू० ई० से २०० ईसवी के बीच में हुई। गौतमबुद्ध के व्यक्तित्व की 
प्रतियोगिता में वैष्णव सुधार ने इस प्राचीन महाकाव्य का उपयोग किया। फलतः इस महापुरुष 
को विष्णु के अवतार का रूप दे दिया और इस ग्रंथ को वैष्णव-भक्ति का एक प्रधान माध्यम बना 
डाछा। इस प्रकार की सामग्री प्रथम वालकांड और अंतिम उत्तरकांड में विशेष बढ़ाई गईं। बीच 
के कांडों में भी थोड़े बहुत परिवद्धंन हुए। इस समय वाल्मीकि-रामायण के मूल तथा परिवर्धित 
अंशों को अलग करना कठिन है कितु दोनों अंशों के दृष्टिकोण में भेद पढ़ते समय स्पष्टरूप में 
मालूम पड़ जाता है। 

अधिकांश भारतीय विद्वानों के अनुसार ।महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध १४०० पु० ई० के 
लगभग हुआ होगा। इस युद्ध का इतिहास भी बहुत दिनों तक मौलिक रूप में चलता रहा और 
कदाचित्‌ जनपदकाल के अंत में ५०० पु० ई० के लगभग काव्य के रूप में क्रबद्ध किया गया। 
इसकी इलोक-संख्या लगभग ८५०० थी। महाभारत का यह मूल-रूप 'जय' काव्य कहलाता था। 
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३०० पू७० ई० से ईसवी सदी के आरंभ के बीच में जय' काव्य का भारत' नाम पड़ा और इसकी 
इलोक-संख्या बढ़कर लगभग २४००० हो गई। इसके उपरांत समकालीन शैव और वैष्णव- 
संप्रदायों ने इसमें अपनी विचारावली का विशेष समावेश किया। राम की तरह कर्मयोगी कृष्ण 
को भी विष्णु के मुख्य अवतार के रूप में चित्रित किया गया और इस तरह यह ग्रंथ भी एक 
जनपद-संबंधी इतिहास के स्थान पर वैष्णव-काव्य हो गया। ३५० ईसवी तक महाभारत में नल- 
दमयंती, सावित्री-सत्यवान्‌, दुष्यंत-शकुंतछा आदि के अनेक आख्यान और उपाख्यान जोड़े गए 
और मध्यदेश के जनपदों से संबंध रखनेवाली अन्य प्रसिद्ध कथाएं, जो मौखिक रीति से चली 
आती थीं, इसमें समाविष्ट की गईं। इसके अतिरिक्त धर्मशास्त्र तथा राजनीति का भी इसे विश्व- 
कोष सा बना दिया गया। क्ृष्णभक्ति-संबंधी अंझों में भी और परिवर्द्धन हुआ। इस तरह भारत' 
अब महाभारत' हो गया और इसकी इलोक-संख्या लगभग एक लाख हो गई । वर्तमान महाभारत 
में इन उपाख्यानों से संबंध रखनेवाली सामग्री का आकार ७५ से ५० हजार इलोकों के बीच 
में होगा। 
यदि रामायण और महाभारत के मूल अंश पुथक्‌ किए जा सकें तो वे जनपदकालीन 
इन ऐतिहासिक काव्यों के सच्चे रूप का परिचय दे सकते हें और उस समय की संस्कृति पर प्रकाद 
डालने में भी विशेष सहायक हो सकते हेँ। इन ग्रंथों के वर्तमान रूप में जनपदयुग और साम्राज्य- 
यूग की संस्कृतियों की खिचड़ी हो गई है कितु यत्न करने से दाल और चावल अभी भी अछूग करना 
असंभव नहीं है । 5 
रामायण और महाभारत जनपद-युग से संबंध रखनेवाली अंतिम प्रसिद्ध रचनाएं हें । 
मध्यदेश की भाषा और साहित्य के इतिहास में इनके बाद नए युग का आरंभ होता है । मिश्रण के 
कारण नए युग का पूर्वरूप इन इतिहास-प्रंथों में ही दिखलाई पड़ने छूगता है । 


३. प्राचीन आर्यजीवन 


मध्यदेश के जनपदों के संक्षिप्त वर्गन के आधार पर उस काल की राजनीतिक परि- 
स्थति का चित्र बहुत-कुछ स्पष्ट हो गया होगा । इसी प्रकार वैदिक तथा आर्षसाहित्य के 
प्रधानतया धामिक होने के कारण उसकी रूपरेखा से आर्यजीवन के इस पहलू पर बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ता है। इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि जनपंदकालीन साहित्य का संबंध विशेषतया 
राजन्य तथा ब्राह्मण वर्ग से है, कितु क्योंकि विश्‌ अथवा साधारण व्यक्ति के लिए ब्राह्मण और 
राजन्य के कृत्य ही आदर्श-स्वरूप थे इसलिए कम से कम आर्यंजीवन के आदशों की दृष्टि से यह 
साहित्य जनपंदकालीन संपूर्ण आर्यजीवन का द्योतक कहा जा सकता है । जनपदकालीन आर्य- 
जीवन को समझने के लिए यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उस समय मध्यदेश के ज्नपदों की 
जनता ऐसी घती नंहीं बसी होगी जैसी आज है। प्रायः जंगलों को काट कर बीच-बीच में दूर-दूर 
आबादी थी। सीमाप्रांतों पर तो कदाचित्‌ घने जंगल थे। आज की तरह सहारनपुर से भागलपुर 
तक की गंगा की घाटी एक विश्ञाल खेत के रूप में नहीं थी । आज के मालवा तथा दक्षिण के प्रदेशों 
को देखकर उत्त समय के गंगा के मेदान के वातवरण का कुछ-कुछ अनुमान हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त उस समय गंगा, यमुना, सरथू आदि मध्यदेश की बड़ी नदियों से नहूरें नहीं निकली थीं 
अतः वे जल से पूर्ण बहती थीं। नदियों के किनारे बड़े नगर बहुत संख्या में न होने तथा नदियों को 
पवित्र मानने की भावना के कारण ये निर्मल शुद्ध जल से पूर्ण रहती थीं। बनों के अधिक होने के 
कारण वर्षा भी अधिक होती होगी । कुछ इस प्रकार के वातावरण में संपूर्ण मध्यदेश में आर्य-जन 
बसे हुए थे। 
वैदिक तथा आसाहित्य के, प्रधानतवा ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के, कुछ महत्वपूर्ण उद्धरणों 
की सहायता से आगे आयंजीवन का चित्र स्पष्ट रूप में सामने रखने का यत्न किया गया है। 
जनपदकालीन धामिक वातावरण में आरंभ में मध्यदेश की आर्य-जनता में देवताओं की 
कल्पना प्रमुख थी, धीरे-धीरे इन देवताओं के निमित्त किए गए यज्ञ प्रधान हो गए और अंत में इन 
यज्ञों की समाप्ति पर होनेवाली दार्शनिक विचारावली सब से अधिक महत्वपूर्ण समझी जाने 
लगी । प्राकृतिक अमर शक्तियां देवता मानी जाती थीं । उनकी तुलना में मनुष्य तथा अन्य प्राणी 
मर्त्य की श्रेणी में थे। इन देवताओं की संख्या साधारणतया ३३ मानी गई है। जो देव घुलोक में 
११ हैं, पृथ्वो पर ११ हैं, अंतरिक्ष में रहते हें तब भी ११ हैं, वे अपनी महिमा से यज्ञ की सेवा 
करते हैं। (ऋ० १, १३६, ११) | दुलोक के देवताओं में वरुण, विष्णु और उषा प्रधान हें। 
अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रद्ध और मछ्त तथा पृथिवी के देवताओं में अग्नि, सोम और पुथिवी । 
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ऋणग्वेद के सूक्‍तों की संख्या की दृष्टि से वैदिक देवताओं में प्रथम तीन स्थान क्रम 
से इंद्र, अग्ति और सोम को मिलेंगे। यज्ञ की दुष्टि से ये ही तीन सब से अधिक 
महत्वपूर्ण हें। 


इन्द्र 


समस्त देवताओं में इंद्र आयों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय देवता माने जा सकते हैं। इंद्र प्रकृति 
का शक्तिशाली स्वरूप है जो अनेक रूपों में वर्तमान है। यह वर्षाकाल में बादलों की गरज और 
बिजली की चमक के रूप में प्रकट होता है। सूर्य की प्रखरता में भी इंद्र की शक्ति सन्निहित हैं । 
इसके अतिरिक्त प्रकृति में या मनुष्य के जीवन में जहां भी बल, तेज और ऐश्वर्य का संचार दिख- 
लाई पड़े वहां ही इंद्र की शक्ति को वर्तमान समझना चाहिए। इसी कारण यद्धों के संबंध में इंद्र 
का विशेष महत्व माना जाता था। शत्रुओं का नाश आयरयंजन इंद्र की कृपा से ही कर सकते थे, या 
यों कहा जा सकता है इंद्र ही इन शत्रुओं का नाश करते थे। नीचे इंद्र की महिभा-संबंधी सूक्‍तों 
के कुछ अंश दिए जाते हें। 

जो उत्कृष्ट नीति द्वारा तुबंश और यदु को दूरदेश में लाए थे, वही युवा इंद्र हमारे 
सखा. बनें। 

जी व्यक्षित इंद्र की स्तुति नहीं करता उसे भी इंद्र अन्न प्रदान करते हूँ। 

इंद्र मंयथरगति अइव पर चढ़कर शत्रुओं के बीच निहित धन को जोंतते हैं। 

इत्र की नीतियां,उत्कृष्ट और महान्‌ हे। इनकी स्तुतियां भी नाना प्रकार की हैँं। इनकी 
रक्षा का कथन कभी क्षोण नहीं होता। 

बंधुओ, मंत्र द्वारा आवाहन के योग्य इन्हीं इंद्र की पूजा करो और इन्हीं की स्तुति करो, 
क्योंकि वे ही हमें वस्तुतः प्रकृष्ट बुद्धि प्रदान करते हें। 

बृत्र बिनाशक इंद्र, तुम एक व दो स्तोताओं के रक्षक हो । तुम्हीं हमारे जसे लोगों के 
रक्षक हो। 

इंद्र, हमारे पास से विद्वेषियों को दूर करो और स्तोताओं को समृद्धि दो। इंद्र, तुम 
वीर पुत्र देनेवाले हो अतः मनुष्य तुम्हारी स्तुति करते हें। 

में स्तोत्र के बल से मित्र, महान, मंत्रद्वधारा आह्वान के योग्य और स्तुतिपात्र इंद्र को 
घेनु की तरह अभीष्ट दुहने के लिए बुलाता हूं। 

वीयंवान और शज्रु-सेना को पराजित करनेवाले इंद्र के दोनों हाथों में दिव्य और 
पाथिव धन है, ऐसा ऋषि लोग बराबर कहा करते हैं। 

है बद्रधारक और यज्ञपति इंद्र, तुम शत्रुओं के दुढ नगरों को निर्मल करते हो । हे सर्वोच्चत 
इंद्र, तुम शत्रुओं की मायाओं को नष्ट करते हो। 

है सत्यस्वभाव, सोमपायी, और अन्नरक्षक इंद्र, हम अन्नाभिलाषी होकर ऐसे गुणों 


से संयुक्त तुम्हें ही बुलाते है। 


३२ मध्यदेश 


इंद्र, तुम पहले आह्वाम के योग्य थे और इस समय झात्रुओं के बीच रखे हुए 
धन को प्राप्ति के लिए आहूत होते हो। हम तुम्हें बुलाते हैँ, तुम हमारा आह्वान सुनो। 
इंद्र, हमारे स्तोत्र को सुनकर तुम्हारे प्रसन्न होने पर तुम्हारी कृपा से हम अब्वों के द्वारा 
शत्रुओं के अश्व, उत्कृष्ट अन्न और गढ़ धन को जीतने में समर्थ हों। 
(ऋ० ६, ४५; १ से १२) 


इंद्र के चाहने पर दाशक भी आते हुए सिह आदि का सामना कर सकते हैं। दूर से ढेला 
फेंक कर पर्वत तोड़ा जा सकता है, क्षुद्र के बश में महान्‌ भी आ जाता है और बछड़ा भी साँड़ 
के साथ लड़ने को जाता है। 
(ऋ० १०, २८; ९) 
स्वर्ग, पृथ्वी, जल, पर्वत आदि सबपर इंद्र का आधिपत्य है। बली और बुद्धिमान 
व्यक्तियों पर इंद्र का हो आधिपत्य हैँ। नई बस्तुएं पाने के लिए और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा 
के लिए इंद्र की प्रार्थना करनी होती है। 
रात्रि, दिन, आकाश, जलूधारक सागर, विज्ञाल वायु, पृथ्वी की सीमा, नदी मनुष्य 
आदि से इंद्र बड़े हैं। इंद्र सब का अतिक्रम किए हुए हैं। 
(ऋ० १०, ८९; १०, ११) 
हे सूर इंद्र, पुरोडाश नामक अश्न को स्वीकार कर सौ और सहस्त्र गाएं हमें दो । 
इंद्र, तुम हमें गाय, अश्ब और तेल दो। साथ ही मनोहर और हिरण्मय अलंकार भी दो। 
शत्रुओं को रगड़नेवाले और वासदाता, इंद्र, तुम्हीं सुने जाते हो। तुम हमें बहुसंखपक 
कर्णाभरण प्रदान करो। 
शूर इंद्र, तुम्हारे सिवा अन्य वद्धं क नहीं है, तुम्हारे सिवा संग्राम में कोई उत्तम दाता भी 
नहीं है, तुम्हारे सिवा ऋत्विकों का कोई नेता भी नहीं है । 
इंद्र किसी का तिरस्कार भी नहीं करते, इंद्र किसी से हार नहीं सकते, वे संसार को 
देखते और सुनते हें। 
इंद्र का वध मनुष्य नहीं कर सकते, वे क्रोध को मन में स्थान नहीं देते, निंदा करने पर 
भी निदा को स्थान नहीं देते। | 
मेरा मन जौ, गौ, सुवर्ण और अदव का अभिलाषी होकर तुम्हारे ही पास आता है। 
(ऋ० ८, ६८; १-६ ९) 
अग्नि 
इंद्र के बाद जनपद थुग- के देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का हैं। ऋग्वेद का प्रथम 
सूबत ही अग्नि-संबंधी है। उदाहरण के लिए इसका भावानुवाद नीचे दिया जा रहा है। 
यज्ञ के पुरोहित, दीप्तमान, देवों को बुलाने वाले ऋत्विक्‌ के समान और रत्नधारी अग्नि 
की में स्तुति करता हूं। 


प्राचीन आर्यजीवन ३३ 
प्राचीत ऋषियों ने जिसकी स्तुति कौ थी, आधुनिक ऋषि जिसकी स्तुति करते हैं, वह 
अग्नि देवताओं को यज्ञ में बुलाते हें। 
अग्नि की कृपा से धन मिलता है, वह प्रतिदिन बढ़ता है, उससे कीति फंछती है तथा 
उससे वीर पुरुषों की नियुक्ति होती हे। 
हे अग्नि, जिस यज्ञ को तुम चारों ओर से घेरे रहते हो वह ही देवताओं को प्राप्त होता है। 
है अग्नि, तुम होता, बुद्धिमान, सत्यपरायण, तथा अत्यंत कीतिमान हो। हे देव, तुम 
देवताओं के साथ यहां आओ। 
है अग्नि, तुम हविष्य देतेबाले यजमान का कल्याण करते हो। हे अष्टः गिर;, वह कल्याण 
तुम्हारा प्रीतिसाधक हे। 
हे अग्नि, हम प्रतिदिन दिनरात हृदय से तुम्हें नमस्कार करते हुए तुम्हारे पास आते हैं। 
है अग्नि, तुम प्रकाशमान, यज्ञ-रक्षक, कर्मफल के द्योतक तथा यज्ञद्याला में बढ़नेवाले हो । 
जिस तरह पुत्र पिता को आसानी से पा जाता है उस तरह हम भी तुम्हें पा सकें। हमारा 
मंगल करने के लिए हमारे पास निवास करो। 


सोम 


जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका हैं वैदिककालीन देवताओं में ऋग्वेद में तीसरा स्थान 
सोम का है। नीचे एक सोम-संबंधी सूक्‍त का अनुवाद दिया जा रहा है। 

है सोम, इंद्र के पान के लिए तुम अभिषुत होकर स्वादुतर और अत्यंत मदकर धारा 
से बहो | 

राक्षसों के नाशक और सब के दर्शक सोम लोहे से पीसे जाकर, ३२ सेरवाले कलश 
से युक्त होकर अभिषाण स्थान में बैठते हैं। 

हे सोम, तुम प्रचुर दान करो, सारे पदाय्थों को दान करो और विशेषरूप से वृत्र का 
वध करो। धनी शत्रुओं का धन हमें दो। 

तुम महान हो, अन्न के साथ देवों के यज्ञ की ओर जाओ, (हमें) बल और अन्न दो। 

हे इंद्र, हम तुम्हारी सेवा करते हें, प्रतिदिन यही हमारा काम है। 

सूर्य की पुत्री श्रद्धा तुम्हारे क्षरणशील रस को विस्तुत और नित्य दक्शा पवित्र के द्वारा 
पवित्र करती है। 

अभिषव (सोम निचोड़ने) के समय यज्ञ में बहिनों के समान दस उंगली रूपी स्त्रियाँ 
उस सोम को सब से पहले ग्रहण करती हैं। 

उँगलियां उसी सोम को प्रेरित करती हें। यह सोमात्मक मधु तीन स्थानों में रहता है 
और शत्रुओं को रोकता हे। 

इंद्र के पान के लिए न मारने योग्य गाएं इस शिशु सोम को दूध के द्वारा संस्कृत 
करती हैं। 
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श्र इंद्र इस सोमपान से मत्त होकर सारे शत्रुओं का विनाश करते और यंजमान को 
धन देते हैं। 
(ऋ० ९, १) 
नीचे दो-तीन अन्य प्रमुख देवताओं से संबद्ध सूकतों के कुछ अंश दिए जा रहे हैं। वैदिक- 
कालीन देवताओं की भावना को स्पष्ट करने में ये सहायक होंगे । 


वायु 
जो वायु रथ के समान वेग से दौड़ती है उसकी महिमा का में वर्णन करता हूं। इसका 
शब्द वज्च्र के समान है । यह वृक्ष आदि को तोड़ते-फोड़ते आती हे। यह चारों ओर रक्तबर्ण करके 
आक्राज्म-पथ का अवलंबन करके और इस पृथिवी पर धूल बिखेर कर जाती है। 
ह (ऋ० १०, १६८; १) 
ओषधि के समान होकर वायु हमारे हृदय में आवे। वहु कल्याणकर और सुखकर हो | 
बह हमारी आयु बढ़ावे। 
हें वायु, तुम हमारे पिता, आता और बंधु हो। तुम हमारे जीवन के लिए ओषधि करो। 
हे वायु , तुम्हारे घर में यह जो अमृत की निधि स्थापित है उससे हमारे जीवन के लिए 
अमृत दो। ह 
(ऋ० १०, १८६) 
उषा 
हे उषा, तेज के साथ तुम आओ परिपूर्ण स्तन के साथ गाएं मार्ग पर चली हें। 
उत्तम स्तोत्र ग्रहण करने को तुम आओ। यज्ञकर्ता उत्तम दान-सामग्री लेकर यज्ञसंपादल 
कर रहा है । " 
अन्नसंग्रह करके हम उत्तम दान करने को उद्यत हें। सूत्र के समान हम यज्ञ का बिस्तार 
करते हूँ। तुम्हारे लिए हम यज्ञ करते हें। 
उषा ने अपनी बहिन रात्रि का अंधकार दूर किया। उत्तम रूप से वृद्धि प्राप्त करके 
अपने रथ का संचालन किया। 
(ऋ० १०, १७२ ) 
वरुण 
राजा वरुण, तुम्हारे मिट्टी के घर को में न पाऊं। शोभनधन वरुण, मुभे सुखी करो, 
दया करो। प 
आयुधवाले वरुण, में काँपता हुआ वायुचालित बादल की तरह जाता हूं। ज्ञोभनधन 
वरुण, मुझे सुखी करो, दया करो। 
धनी और निर्म तरुण, दीनता और असमर्यता के कारण अनुष्ठानों की सेंने प्रतिकूछता 
की है। सुधन वदण, मुझे सुखी करो-दया करो। 
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वरुण हम मनुष्य हें, इसलिए देवों का जो हमने अपकार किया है और अजन्ञानता के कारण 
तुम्हारे जिस कार्य में हमने असावधानों की है उन सब पापों के कारण हमें मत सारना । 
(ऋ० ७, ८९) 
सामाजिक जीवन में भिन्न-भिन्न पहलुओं से संबंध रखनेवाले स्थल ऋग्वेद दशम मंडल में 
तथा अथर्वबेद में विशेष पाए जाते हैं। कुछ रोचक संकलन दोनों संहिताओं से चयत करके नीचे 
दिए जा रहे हें। 
अजन्नप्राशन 
दो दाँत निकल आने पर अन्नप्राशन के बाद बच्चें को क्‍या भोजन दिया जाता था यह 
निम्नलिखित मंत्र से स्पष्ट है :-- 
चावल खाओ, जौ खाओ, (उरद की ) दाल खाओ और तिल खाओ। तुम्हारा यह भाग 
उत्तम फहू प्राप्त करने के लिए नियत किया गया है। ऐ दाँतो, माता-पिता को (काट कर) कष्ट 
नदेना। 
(ऋ० ६, १४०; २ ) 
नाई व बाल बनवाने के संबंध में 
अयवंवेद में एक सूक्‍त में (कां० ३, १५) केश बनाने के संबंध में रूपक बाँधा गया है:--- 
सविता छूरा लेकर आए हैं, हे वायु, गरम जल लेकर आओ। आदित्य रुद्र बसु बालों को 
गीला करें। हे उत्कृष्ट ज्ञानवाले, राजा सोम के केश बताओ। 
अदिति दाढ़ी बनाबें, जल उसे अच्छी तरह गीला करें, प्रजापति दीर्घायु करें ओर देखने 
की शक्ति बढ़ावें। 
जिस छूरे से सविता ने राजा सोम और विद्वान वरुण के केश बनाये थे, हे ब्राह्मणों, उसी 
से इसके केश बनाओ जिससे यह व्यक्ति गौवाला, अव्ववाला और संततिवाला हो। 


विवाह तथा पतिपत्नी-संबंधी 


सूर्या के विवाह के रूपक की सहायता से विवाह के आदर्शों का ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध 
सुक्‍त में उल्लेख किया गया है। इस सूक्‍त के कुछ स्थछ (ऋ० १०, ८५५; २५-२७, ३३, ३६, 
४२-४७) निम्नलिखित हें:--- 

में कन्या को पितुकुल से छुड़ाता हूं, दूसरे स्वान से नहीं। भर्तृगृह में इसे भलोभाँति 
स्थापित करता हूं। वर्षक इंद्र, यह सौभाग्यवती और सुपुत्रवाली हो। 

तुम्हें हाथ में घारण करके पूषा यहां से ले जावें, अश्विद्वय तुम्हें रथ द्वारा ले जावें, 
गृह में जाकर गुहिणी बनो। पति के वच्ञ में रहकर भृत्यादि का व्यवस्थापन करो। 

इस गुह में संतान उत्पन्न करके प्रसन्न होओ, यहां सावधान होकर कार्य करना। स्वामी 
के साथ अपने शरीर को सम्मिलित करो, वृद्धावस्था तक अपने गृह में प्रभुता करो। 
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यह वधू शोभन कल्याणवाली हैँ, सभी आशीर्वादकर्ता आवें और इसे देखें, इसे स्वामी 
की प्रिय पात्री बनने का आज्ञीर्वाद देकर सब लोग अपने-अपने घर चले जावें। 


तुम्हारे सौभाग्य के लिए में तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, मुझे पति पाकर तुम वृद्धावस्था 
में पहुंचना। भग, अर्यमा और पूषा ने मुझे गृहधर्म चलाने के लिए दिया है। 


वर-वधू, तुम दोनों यहीं रहो, परस्पर पृथक्‌ न होना। नाना प्रकार के खाद्य भक्षण करना । 
अपने घर में रह कर पुत्र-पौत्रों के साथ आमोद, आल्हाद और क्रीडा करना। 

प्रजापति हमें संतति दें और अर्यमा बुढ़ापे तक हमें साथ रक्‍खें। वधू, तुम मंगलमयी 
होकर पतिगृह में रहना। हमारे मनुष्यों और पशुओं के लिए तुम कल्याणकारी रहना। 

तुम्हारी दृष्टि निर्दोष हो, तुम पति के लिए मंगलमयी होओ, पशुओं के लिए मंगलकारिणी 
होओ, तुम्हारा मन सुंदर हो, तुम्हारा सौंदर्य शुभ हो। तुम वीरप्रसविनी और देवों की भक्त 
होओ-। हमारे मनुष्यों और पशुओं के लिए कल्याणमयी होओ। 

वर्षक इंद्र, इस नारी को उत्तम पुत्र और सौभाग्यवाली करो। इसके गर्भ में दस पुत्र 
स्थापित करो। पति को लेकर इसे ग्यारह व्यक्ति वाली बनाओ। 

हे वधू, तुम सास, ससुर, ननद और देवरों की सज्नाज्ञी बनो। 

सारे देवता हम दोनों के हृदयों को मिला दें। जल, वायु, धाता और सरस्वती हम दोनों 
को संयुक्त करें। 

अथर्ववेद में दो लंबे सूवतों में (कां० १४, सू० १, २) विवाह के आदर्श का सुंदर वर्णन 
है। उदाहरण के लिए प्रथम सूकत से दो मंत्र नीचे दिए जाते हैं। आर्य-परिवार में नव-वध्धू के 
सामने क्या आदर्श रक्खा जाता था यह इससे स्पष्ट होता है:-- 

उत्तम चित्त, संतान, सौभाग्य और धन की आज्ञा करतो हुई, हे वधू, तुम अपने पति 
के अनुकूल बतंने वाली होकर सुख के लिए कटिबद्ध हो। (४२) 

हे वधू, तू श्वसुरों में सम्नाज्ञो होकर रह, देवरों में सम्नराज्ञो होकर रह, ननद के 
समक्ष महारानी के समान आदरयुद्त होकर रह तथा सास की दृष्टि में भी महारानी बन 
कर रह। (४४) 

स्त्री पुरुष के आपस में व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित मंत्र अत्यंत सुंदर हैः-- 

हम दोनों की आँखें मथु के समान प्रेममय अमृत से सिची हों, हम दोनों का मिलन सुखपूर्ण 
हो। 4 ज& और प्रियतमे, मुझको तू अपने हृदय के अंदर रख ले, हम दोनों का मन सदा 
साथ रहे। 

युवती कन्या के लिए योग्य पति की प्राप्ति के संबंध में अनेक उल्लेख हें। अथर्व॑वेद तो 
इस विषय का एक पूरा सूक्‍त है जिसका एक मंत्र नीचे दिया जाता हैः--- 
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हे अग्ने, यह नारी पति को प्राप्त हो। राजा सोम निश्चय से इसे सौभाग्यसंपन्न करें। 
यह नारी पुत्रों को उत्पन्न करती हुई श्रेष्ठ रानी के समान हो। पति के पास जाकर सौभाग्यवती 
होकर शोभा को प्राप्त हो। 
(अ० ३, ३६, ३) 
इसी विषय पर ऋग्वेद का एक मंत्र निम्नलिखित हैः--- 
कितनी हो ऐसी स्त्रियां हें जो केवल द्रव्य से हो प्रसन्न होकर स्त्री चाहनेवाले पुरुष के 
ऊपर आसकत होती हूँ। जो स्त्री भद्र या समय है, जिसका शरीर सुसंगठित है, वह अनेक पुरुषों 
में से अपने मन के अनुकूल प्रियवात्र को पति स्वीकृत करती है। 
(ऋ० १०, २७; १२) 
अविवाहित कन्याएं विव।ह के लिए क्रितनी उत्सुक रहती थीं यह घोषा के प्रसिद्ध सूक्त 
से स्पष्ट होता है। अविवाहिंत घोषा अदिवनी कुमारों से प्रार्थना करती हुई कहती है :-- 
हे अध्विद्य, में विवाहित स्त्री-पुरुषों का सुख नहीं जानती। युवक पति और युवती पत्नी 
के मिलन के सुख को मुझे भलीभाँति समझा दो। हे अश्विद्य, मेरी एकमात्र यहीं अभिलाषा हैं 
कि में स्त्री के प्रति अनुरक्‍त बलिष्ठ स्वामी के गृह में जाऊं। 
(ऋ० १०, ४०; ११ ) 
पति के किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने के कारण सौतिया डाह का उल्लेख भी वैदिक 
साहिंत्य में अनेक स्थलों पर मिलता है। पुलोम-पुत्री शाची का निम्नलिखित सुक्त सपत्नियों 
पर विजय प्राप्त कर पंति की एकमात्र प्रेयसीं होने की गर्वोक्ति का अत्यंत सुंदर चित्रण 
करता हैं:-- 
है उदय होने वाले सूर्॑, में समझ चुकों हूं कि मेरा भी भाग्योदय हुआ है। मेरे सामने 
सारी सपत्नियां परास्त हूं। मेंने स्वामी को वह्य में कर लिया है। 
में ही केतु और मस्तक हूं। प्रबल होकर में स्वामी के मुँह से मौठा वचन सुनती हूं। 
मुझे सर्वश्रेष्ठ जानकर मेरे स्वामी मेरे कार्य का अनुमोदन करते हें। 
मेरे पुत्र बलो हें। मेरी ही कन्या सर्वश्रेष्ठ शोभा से शोभित है। मेंने सब पर विजय प्राप्त 
की हूँ। स्वामी के पास मेरा ही नाम आवरणीय है। 
(ऋ० १०, १५९; १-३) 
स्त्रियों की निंदा संबंधी कुछ उक्तियां भी मिलती हेंः--- 
इंद्र ने ही कहा था कि स्त्रो के सन का शासन करना असंभव हे,स्त्री की बुद्धि छोटो होती है। 
(इंद्र नें कहा कि) तुम स्तोता होकर भो स्त्री हो अतः तुम्हें नीचे देखना चाहिए, ऊपर 
नहीं, पैरों को मिलाए रक्खो, (इस प्रकार कपड़े पहनो कि) तुम्हारे केश (ओष्ठप्रांत) और प्लक 
(कटि का निम्नभाग) कोई देख नहीं पाबे। 
(ऋ० ८, ३३; १७, १९) 
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(उर्वशी की उक्ति) हे पुरूरवा, स्त्रियों की मंत्री स्थायी नहीं होती। स्त्रियां और बृकों 
(भेड़ियों) का हृदय समानरूप से कठोर होता है। 
(ऋ० १०, ९५, १५) 
गृहस्थ जीवन तथा पारिवारिक आदर्श 
ऋण-रहित होते के संबंध में अथवंवेद में तीन सूक्‍तों में उल्लेख आया है (अ० ६, ११७- 
११६) वास्तव में गृहस्थ के छिए ऋणी होना चिता का बहुत बड़ा कारण होता है। 
घर में आपस में व्यवहार के संबंध में अत्यंत स्पष्ट और सुंदर उल्लेख हमें अथर्ववेद के 
एक सूक्‍त में मिलते हें:-- 
पुत्र पिता का आज्ञाकार! हो और भाता के साथ एक मन वाला हो। स्त्री पति से मथुर 
तथा श्ञांतियुक्त बाणी बोले। 
भाई-भाई से देव न करे, बहिन-बहिन से हेष न करे। सब एकत्र होकर सम्ात व्रत का 
आचारण करते हुए कल्धाणपुकत वाणी से वार्तालाप करें। 
तुम्हारा पीना समान हो, समान भोजन हो, तुम्हें सम्मान बंधन में में जोड़ता हूं। नाभि 
के चारों ओर आरों के समान तुम लोग भली प्रकार अग्नि कौ उपासना करो। 
तुम सब को एक कार्य में उद्योग करनेवाला और समान मनवाला करता हूं। समान 
द्रव्यभाग देकर समान भोजन करने का उपदेश करता हूं। अमर देवताओं, के समान तुम लोग 
साथंप्रातः आपस में प्रेमभाव रखनेवाले होओ । 
(अ० ३, ३०, २-३/६-७) 
इसी प्रकार अथर्ववेद, अब्याय ७-६०, में भी गृहस्वमी तथा घर के अन्य स्वजनों के 
संबंध में आदर्श घर के वातावरण का वर्णन है। 
अतिथि-सत्कार गृहपति का परम कर्तव्य माना जाता है। अथर्ववेद अध्याय ६-६ में 
अतिथियज्ञ की विस्तृत तुलना देवयज्ञ से की गई है। 
जब गृहपति अतिथियों की प्रतीक्षा करता है तो वह एक प्रकार से देवयज्ञ करने का 
ही संकल्प करता है। 
(१ ३) 


जिस समय गृहपति अतिथि के लिए उपस्थित सामग्री पर वृष्टि डालता है और कहता 
हैं कि अमुक वस्तु और अधिक लोजिए इत्यादि तो बहु उस अतिथि को यज्ञ में दीक्षित यजमान 


ब्राह्मण के समान बना लेता है। >> कह) 
ओ पुरुष अतिथि के पहले भोजन कर लेता हे वह अपने घरों की इष्टापूर्ति (सुख-संपत्ति ) 
को खा जाता है। 


यह अतिथि श्रोत्रिय विद्वात के समान पूजनीय है, अतः अतिथि से पहले कभी भोजन 
न करे। (३, १, ७,) 
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गृहदेवता के एक सुक्‍त में निम्न प्रकार की प्रार्थना की गई है :--- 
हे वास्तोष्पति (गृहपालक देव) तुम हमें जगाओ। हमारे घर को नौरोग करो। हम 
जो धन माँगे वह दो । हमारे पुत्र-पौत्र आदि द्विपदों और गौ-अद्व आदि चतुब्पदों को सुल्ती करो। 
वास्तोष्पते, तुम हमारे और हमार घत के बर्धथिता होओ। सोम की तरह आह्वादक 
देव, तुम्हारे सल्ला होने पर हम गौओंबाले, अद्बोंवाले और जरारहित होंगे। जैसे पिता पुत्र का 
पालन करता हे बसे ही तुम हमारा पालन करो। 
वास्तोष्पते, हम तुम्हारा सुखकर, रमणीय और घनवान स्थान प्राप्त करें। तुम हमारे 
प्राप्त और अप्राप्त सुंदर धन की रक्षा करो और हमारा स्वस्ति के साथ सदा पालन करो। 
(ऋ० ७, ५४) 
सुंदर घर बनाने के संबंब में अयर्व॑वेद में एक सूक्‍त है जिसके कुछ अंश नीचे दिए जाते हैं:-- 
इस उत्तम भूमि में दृढ़ शाला बनाता हूं । यह सुरक्षित रहे और घृत से भरपूर रहे। हे 
झाल्ा, तुभमें हम समस्त बीर पुरुषों के साथ, सुंदर वीरों के साथ तथा नीरोग वीरों के साथ रहें । 
हे शाला, यहां तू दुढ बनी रह। घोड़ों से युक्त, गौओं से युक्त, शुभ बेदबाणी से युक्त, 
अन्न-धृत और दूध से युक्त मेरे सौभाग्य के लिए तू ऊँची खड़ी रह। 
हे शाला, तू बड़े खंभों से युक्त, विशाल छतों से ढकी, धन-धान्य से पूर्ण रहे। तुभमें बच्चे 
और कुमार बालक आबवें। संध्या को गौएं घोरे-बीरे आकर प्रवेश करें। हे 
(अ० ३, १२ १-३) 
इसी प्रकार गौओं के रहने के लिए पृथक्‌ गोष्ठ या गोझाला निर्माण के संबंध में भी 
उल्लेख मिलते हँ। (अ० ३, १४)। 
प्राथनाओं का रूप 
वैदिक देवताओं से की गई प्रार्थनाएं उस समय की मनोवृत्ति और अभिलाषाओं पर 
विशेष प्रकाश डालती हें, और फलस्वरूप वैदिक-काछीन संस्कृति तथा जीवन को समझसने में 
विशेष सहायक हँँ। वैदिक संहिताओं से कुछ प्रार्थनाओं को चयन करके नीचे दिया जा 
रहा हैः-- 
क ै (अ० हे। १४ ) 
हे इंद्र, हमें उत्तम धन दो, हमें निपुणता की प्रसिद्धि दो, हमें सौभाग्य दो, हमारा घन 
बढ़ा दो, हमारे शरीर की रक्षा करो, वाणी में मिठास दो और दिनों को सुदिन करो। 
(ऋ० २, २१; ६) 
हे रुद्र, हम तुम्हारी दी हुई सुखकारक ओषधि के द्वारा सौ वर्ष जोवित रहें । हमारे 
शत्रुओं का विनाश करो, हमारा पाप पूर्णरूप से दूर कर दो और सर्व शरीरव्यापी व्याधि को 


भी दूर कर दो। 
(ऋ० २, ३३: २) 
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हम स्तोता गौओं को अभिलाषा करते हैं, अश्वों की अभिलाषा करते हैं। अन्नों की 
अभिलाषा करते हें और स्त्री की अभिलाषा करते हें। 
(ऋ० ४, १७; १६) 
बरुण, मुझे किसी धनी और प्रभूत दानशील व्यक्ति से अपनी दरिद्रता की बात न 
कहनी पड़े, मेरे पास आवश्यक धन का अभाव न हो। हम वीर पृत्र-पौत्रवालें होकर इस यज्ञ 
में स्तुति करेंगे। (ऋ० २, २९; ७) 
हे उषा, हमें गौ, वीर और अइव सहित धन दो हमें बहुत अन्न दो। पुरुषों के बीच हमारे 
यज्ञ की निंदा नहीं करना। तुम हमारा सदा स्वस्ति द्वारा पालन करो। 
(ऋ० ७, ७५; ८) 
श्र इंद्र, पुरोडाश को स्वीकार कर हमें सौ और सहस्त्र गायें दो। 
हे इंद्र, तुम हमें गाय, अश्व और तेल दो, साय ही मनोहर और सोने के अलंकार दो । 
हे इंद्र मेरा मन जौ, गौ, सुवर्ण और अश्व का अभिलाषी होकर तुम्हारे ही पास जाता है । 
(ऋ० ८, ६७; १, २, ९) 
हे इंद्र, तुम हमें स्तुतिपरायण, देवताओं में विद्वास करनेवाला, महान विशालमूर्ति, 
गंभीर सुम्रतिष्ठित, प्रसिद्ध ज्ञानी, शत्रुदमनकर्ता पूज्य, और .वर्षक पुत्ररूप धन दो। 
हे इंद्र, अद्वयुक्त, रयो, वीर, संपन्न असंख्य गौओं आदि से युक्त, अज्नवान, कल्याणकारी 
सेवकों से युक्त, विप्रों से वेष्टित, सब की सेव करनेवाला, पृज्य और वर्षक पुत्रस्वरूप धन हमें दो । 
ा (ऋ० १०, ४८; ३, ५) 
सोम, हमें मृत्यु के हाथ में नहीं देना, हम सूर्य का उदय देखते रहें, हमारी वृद्धावस्था 
दिन-दिन सुख से बीते, निऋंति दूर हो। 
(ऋ० १०, ५९; ४) 
तुम एक सौ शरद, एक सौ हेमंत और एक सौ वसंत तक जीबिंत रहो। इंद्र, अग्नि, 
सविता और बृहस्पति हव्प द्वारा तृप्त होकर इस रोगी को सौ वर्ष की आयु दें। 
(ऋ० १०; १६१, ४) 
हम सौ वर्ष देखें, सौ वर्ष जिएं, सौ वर्ष सुनें, सौ वर्ष बोलें, सौ वर्ष दीनता-रहित रहें और 
स्रौ वर्ष से अधिक भी। > 
(य० ३६, २४) 
हे इंद्र, ऐसा करो कि में समकक्ष व्यक्ति से श्रेष्ठ होऊं, जत्रुओं को हराऊं, विपक्षियों 
को मार डालूं और सर्वश्रेष्ठ होकर में अशेष गोधन का अधिकारी बनूं। 
(ऋ० १०, १६६; १) 
है अग्नि, हम सूने घर में नहीं रहेंगे, दूसरे के घर में भी नहीं रहेंगे। हम पुत्र-रहित और 
वीर-रहित हैं। तुम्हारी परिचर्या करते हुए हम प्रजा से संपन्न घर में रहें। 
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है अग्नि, हमें निःसंतान नहीं करना, बुरे वस्त्र न देना, कुबुद्धि नहीं देना, हमें भूखा न 
रखना। हमें राक्षस के हाथ में न देना। हे सत्यवान अग्ति, हमें न घर में मारना न बन में। 
(ऋ० ७, १-११; १९) 


है उषा, आप अइवों से युक्त, गौओं से युक्त, वीर पुरुषों से युक्त, सुखकारी मेरे घर 
को प्रकाशित करें। घी से परिपूर्ण करती हुई सब प्रकार से पुष्ठ होकर आप स्व॒स्तिकारक होकर 
हमारी रक्षा करें। 
ह (अ० ३, १६, ७) 
भेरे मुख में बोलने की शक्ति रहे, नासिका में प्राण बराबर चलें, आँखों में देखने की 
शक्ति रहे, और कानों में सुनने की शक्ति रहे, मेरे बाल सफ़ेद न हों, दाँत न गिरें, और मेरी 
भुजाओं में बल रहे। 
मेरी पिडलियों में बल रहे, जाँघों में बेग रहे, पेरों में खड़े होने की शक्ति रहे। मेरे समस्त 
अंग कष्टरहित हों और मेरी आत्मा संताप-रहित रहे। 
(अ० १८, ६०) 
ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर, वसंत, शरद तथा वर्षा, हमें सुख दो । हमारी गौयें और संतान को 
सुख प्रदान करो। हम सदा उपद्रवों से रहित इन ऋतुओं के अनुक्ल घर में निवास करें। 
(अ० ६, ५५, २) 
व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से अत्यंत सुंदर और पूर्ण प्रार्थना हमें यजुर्वेद (२२, २२) 
में मिलती है। इसे राष्ट्रीय प्रार्थतगा कहा जा सकता है:--- 
हे ब्रह्म, इस राष्ट्र में ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसी (वेद के ज्ञाता) पैदा हों । राजन्य (क्षत्रिय) 
श्रवीर, धनुर्धर, शत्रु को परास्त करतेवाले और महारथी पंदा हों । दुधार गायें, खूब वो ढोने- 
बाले बेल, तेज्ञ घोड़े, और गृहस्थी चलाने में समर्य स्त्रियां हों। इस यजमान के घर सभा में बैठने 
के योग्य, युवा और वीर पुत्र पेदा हों। जब-जब हम कामना करें तब-तब मेघ बरसे । हमारी खेतों 
फलवती होकर पके । और हमारा योगक्षेम हो, अर्थात्‌ नया घन ग्राप्त हो तथा प्राप्त घन सुरक्षित 


रहे। 

मनुष्य का मन दुर्व्यसनों में न पड़े कदाचित्‌ इसलिए मन के शुभ विचारोंवाला होने के 
संबंध में अनेक प्रार्थनाएं संहिताओं में मिलती हें। इसमें सब से सुंदर और प्रसिद्ध निम्नलिखित 
शिवसंकल्प सुक्त (य० ३४, १-६) है :--- 

जो दिव्य मन जागते पर दूर-दूर भटकता है तथा सोने पर भी उसी प्रकार इधर-उधर 
जाता है, वह ज्योतियों का भी ज्योति, दूर जानेवाला मेरा सन शिवसंकल्प वाला हो। 

जिसकी सहायता से कर्मष्य, मनस्वी और घीर पुरुष युद्धों तथा यज्ञों में कम करते हें, 
जो समस्त प्राणियों के भीतर अपूर्व यक्ष हे, वह मेरा सन शिवसंकल्प बाला हो। 

६ 
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जो ज्ञानसाधन है, जो चेतनस्वरूप है, जो स्मरण-शक्ति रखनेबाला है। जो प्राणियों 
के अंदर अमर ज्योति-स्वरूप है, जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, वह मेरा 
सन शिवसंकल्प वाला हो । 

जिंस अमर मन की सहायता से भूत, वर्तमान और भविष्य सब जाना जाता है, जिसकी 
सहायता से सात होता वाला यज्ञ किया जाता है, वह मेरा मन शिवसंकल्प वाला हो । 

जिसमें ऋक्‌, यजु, साम उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैँ जेसे रथ की नाभि में आरे। जिसमें 
प्राणियों का समस्त ज्ञान पिरोया हुआ है, वह मेरा मत शिवसंकल्प वाला हो। 

जैसे अच्छा सारथी रासों से घोड़ों को हाँकता है, उसी तरह जो मनुष्यों को चलाता है। 
हृदय में प्रतिष्ठित, कभी भी वृद्ध न होनेवाला, अत्यंत वेगवान्‌ वह मेरा समन शिवसंकल्प वाला हो । 


कृषि तथा गोपालन 


आयेजन प्रधानतया कृषि में लगे रहते थे । फलस्वरूप कृषि तथा गोपालन-संबंधी अनेक 
सुंदर वर्णन संहिताओं में मिलते हें:-- 

है मित्रो, मदकर सुंदर स्तोत करो, जुताई आदि कर्मों का विस्तार करो, हलदंड-रूपी 
और पोर लगानेवाली नौका प्रस्तुत करो। हल के फाल को तेज और सुशोभित करो। मित्रो, 
इस उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान करो। 

हल योजित करो, युगों (जुओं ) को विस्तृत करो, यहाँ जो खेत तैयार किया गया है उसमें 
बीज बोओ। हमारी स्तुतियों के साथ हमारा अन्न परिपूर्ण हो। हेसुए पास के पके धान 
में गिरें। 

पशुओं का जल पीने का स्थान बनाओ, वरत्रा (चमड़े की रस्सी) बनाओ। अधिक, 
अक्षय और सींचने में समर्थ गड़ढे से जल लेकर हम सींचते हैं। | 

घोड़ों को संतुष्ट करो, खेत में रक्खे धान को छो, सरलता से धान ढोनेवाले रथ कों 
प्रस्तुत करो। पशुओं का जलाधार एक द्रोण (३२ सेर) होगा। इसमें पत्थर का बना चक्र हे। 
सनुष्यों का जलाधार कुएं के समान होगा, इसे जलपूर्ण करो। 

(ऋ० १०, १०१; २-५, ७) 

इसी प्रकार अथर्ववेद (का० ३, १०) में भी खेती का सुंदर वर्णन है:-- 

हलों को जोत लो, बैलों को हल के जुओं में लगाओ, खेत के ठोक हो जाने पर उसमें 
बीज बोओ । जब अन्न की बालें दानों से भर जायें तब उसके कुछ समय बाद पका अन्न हँसिए 
से काट कर प्राप्त करो (१) । 

बेल सुलपूर्वक हल को खांचें, किसान (कीनाश) सुखपूर्बक हल चलावें, हल सुखपूर्बक 
खेत को खोदे, रस्सियां सुखपुर्वंक बाँधी जाबें और सुखपूर्वक चाबुक को ऊपर उठा-उठा कर 
चलाओ (६) ह 
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यजुबवेंद में एक मंत्र में उस समय के नाजों का उल्लेख आया है:--- 
यज्ञ से मुझे धान, जौ, माष, तिल, मूँग, खल्व (चना), प्रियूंग (छोटा धान) अण्व (छोटा 
चावल), सांवा, नीवार, गोधूम, और मसूर (मसुर) प्राप्त हो । 
(य० १८, १२ ) 
खेती के कारण वर्षा का महत्व भी था। अथवंबेद के एक सूकत (४, १४) में वर्षा का 
अत्यंत सुंदर काव्यमय वर्णन मिलता हैः--- 
मेधों से घिरी दिशाएं उमड़ आवें, वायु से प्रेरित सजल जलद खूब आवें। उस समय 
महान जलवषंक, गरजते हुए वायु से प्रेरित छम-छम करती हुई जलघधाराएं इस पृथ्वी को परि- 
तृप्त करें (१)। 
है मर्णण, आप लोग आनंद में गान करते हुए जनों को मेघों का दर्शन कराओ। जलों 
फे वेगवान प्रवाह नाना स्थानों पर उमड़ आवें। वर्षा की जलधाराएं भूमि को सुशोभित करें। 
नाना प्रकार के पौधे जगह-जगह उग आबें (३)। 
हे पर्जन्य (मेघ), गरजो, कड़को, अपने जल के भंडार को दबाओ, जल से भूमि को 
सींच डालो। तुम्हारे द्वारा बरसाया गया बहुत जल नीचे आबे। चारों ओर जल बरसने की इच्छा 
करनेवाले दुर्बल बैलोंवाले किसान अपने घर आ जावें (६) । 
प्रत्येक दिशा में बिजलियां चमकें, चारों ओर हवा चले, वायु से प्रेरित मेघगण पृथ्वी को 
ओर भली प्रकार भुकके (८) । 
ब्रतचारी ब्राह्मणों के समान एक वर्ष तक बिलों में छिपे मेंढक मानों मेघ की स्तुति करने- 
बाली वाणी से बोलें (१३)। 
अंतिम मंत्र का भाव गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्ति में अविकल 
रूप में मिलता है :---दादुर धुनि चहुं ओर सुहाई, वेद पढ़ें जन्‌ बदु समुदाई।* 
पालतू पशुओं में गौ का महत्व आये प्रारंभ से समझते थे। ऋग्वेद में अनेक सूक्त गोमहिमा 
पर हैं। उदाहरणार्थ एक सूक्‍त के कुछ भाग नीचे दिए जाते हैं:-- 
गौयें हमारे घर आवें और हमारा कल्याण करें। वे हमारे गोष्ठ में प्रवेश करें और हमारे 
ऊपर प्रसन्न हों। इस गोष्ठ में नानावर्णवाली गौयें संतर्ति-संपन्न होकर उषाकाल में इंद्र के लिए 
दुग्ध प्रदान करें । बे 
गौयें हमारे समोप से नष्ट नहीं हो। चोर हमारी गौओं को नहा चुराबें। शत्रुओं का 
शस्त्र हमारी गौओं पर पतित नहीं हों। गोस्वामी यजमान जिन गौओं से देवताओं का यजन करते 
हैँ और जिन्हें प्रदान करते हें उनके साथ वे चिरकाल तक युक्त रहें । 
हे गौओ, तुम हमें पुष्ठ करो। तुम कृश और अमंगल अंगों को सुंदर बनाओ है कल्याण- 
वाणी गौओ, हुमारे घर को कल्याणयुक्त करो। सभाओं में तुम्हारा महान यश कीतित होता है । 
(ऋ० १०, २८; १ के ६) 
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अथर्ववेद में भी गोमहिमा-संबंधी सूक्त मिलते हैं। इनमें से एक के कुछ अंश नीचे दिए 
जाते हेः-- | हि 
गौयें लौट आई हैं। वे हमें सुख दें। बे गोष्ठ में निवास करें और हमें आनंद दें। अनेक 
बछड़ों वाली, नाना प्रकार की गौयें उषाकाल के पूर्व इंद्र के लिए बुही जावें। 

हे गौओ, तुम दुबल्े आदमी को मोटा कर देती हो, श्रीहीन को दर्शनीय कर देती हो । 
हे सुंदरवाणी वाली, तुम घर को सुखकारी बनाती हो। सभाओं में तुम्हारा महान्‌ यश्ञ कीतित 
होता है। 

उत्तम चारे से युक्त देश में चरती हुई, बछड़ों से युक्त, उत्तम जल पीने के स्थान में शुद्ध 
जल को पीती हुई तुम गौओं को चोर न चुरावें, पापी पुरुष न हर सकें। रुद्र देवता का आयुध सब 


ओर से तुम्हारी रक्षा करे। 
(अ० ४, २१, १, ६, ७) 


व्यापार, लेनदेन तथा अन्य व्यवसाय 


व्यापार तथा लेनदेन का संयोग से वर्णन अथर्ववेद के एक सूकत (का० ३, १५) में 
मिलता है। इसके कुछ अंश नीचे दिए जाते हें:-- । 

में इत्र स्वरूप अथवा श्रेष्ठ बणिक को प्रेरित करता हूँ कि वह हमारे पास आवे। व 
हमारा अग्रगामी हो। व्यापार के मार्ग में बाधक लूटरे तथा चोरों को दंडित करता हुआ वह सब 
का स्वामी होकर मुझे घन देने वाला हो (१)। 

जो बहुत से आकाश और पृथ्वी पर देवयान मार्ग नाना स्थानों को जाते हैं वे मुझे भी 
जल और घुत के साथ प्राप्त हों, जिनसे में बहुत से पदार्थ खरीद कर धन राऊं (२)। 

है अग्नि, जिस मार्ग पर हम दूर तक जावें उससे प्राप्त हमारी थकान को दूर कर। हमारा 
अपनी वस्तुओं का भाव नियत करना और उसको दूसरे के हाथ बेंचना तथा दूसरे को वस्तुओं का 
भाव नियत करना हमारे लिए छाभकर हो तथा मुभको बहुत लाभ प्राप्त कराने में समर्थ हो । 
इस लेनदेन के व्यवहार को भली प्रकार प्राप्त होओ। हमारा किया हुआ व्यापार और लाभ हमें 
सुल्लकारी हो (४)। 

हे देवताओ, धन से धनलाभ की इच्छा करता हुआ में जिस धन से व्यापार या लेनदेन 
करता हूं वह मेरा बहुत अधिक हो जावे, कम न हो। लाभ में रुकावट डालनेवाले देवों फो हवि 
द्वारा बाधा डालने से रोक दो। (५) 

हे जातबेदस, जेसे बंधे हुए घोड़े को बराबर दाना दिया जाता है बसे ही हम तुझे सदा 
दान करते रहें। हे अग्नि, धन और अन्न से खूब हृष्टपुष्ट होते हुए तेरे समीपतम रहकर कभी कष्ट 
न उठावें। (८) 

ऋणग्वेद में एक सूक्‍त में कुछ व्यवसायों के नाम आए हें :-- 

हमारे कर्म अनेक प्रकार के हेँ। दूसरों के कर्म भी अनेक प्रकार के हैं। शिल्पी लकड़ी का 
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काम चाहता है, बेद्य रोग चाहता है और ब्रह्मा सोम यज्ञ करनेवाला (यजमान) चाहता है (में 
सोम का प्रवाह चाहता हूं अतः) हे सोम, इंद्र के लिए क्षरित होओ। 

पुरानी छकड़ी, पक्षियों के पंख और सान चढ़ाने के लिए उज्व॑ल शिलाओं से बाण बनाए 
जाते हैं। वाण बेचने के लिए शिल्पी स्वर्ण बेचनेवाले धनी पुरुष को खोजते हैं। हे सोम, इंद्र के लिए 
क्षरित होओ। 

में स्तोता हूं, पुत्र बद्य हे, और कन्या जौ कूटने वाली हे--हम सब भिन्न-भिन्न कर्म करते 
हैं। जैसे गायें गोष्ठ में विचरण करतो हें वेसे ही हम भी धनकामी होकर तुम्हारी सेवा करते रहें 
हे सोम, इंद्र के लिए क्षरित होओ। 

घोड़ा बिना श्रम के चलने वाला सुंदर रथ चाहता हुँ, दरबारी-हास परिहास की इच्छा 
फरते हैं . . . मेढक जल की कामना करते हैँ। हे सोम, इंद्र के लिए क्षरित होओ। 

(ऋष० ९, ११२ ) 

अश्वमेध के सिलसिले में यजुर्वेद के चौबीसवें अध्याय में भिन्न-भिन्न प्रकार के घोड़ों और 
गायों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पशु-पक्षियों की एक लंबी सूची मिलती है जिसमें निम्नलिखित 
परिचित नामों का उल्लेख हैं:--- 

कर्पिजल, तीतर, बढेर, मेढक, मत्स्य, नाका, हंस, बलाक (बगुला), कुंच, चक्रंवाक, 
उलक, मयूर, कपोल, लावा, पारावत (कबूतर) आख्‌ (चूहा), नेवछा, गवय (नीलगाय), 
ऊँट, हाथी, मबक (मच्छर), गोमृग, आरण्प मेष (जंगली मेढा), मर्कट (बंदर), शार्दूल, अज, 
गौरम्‌ग, वृक, गोधा (गोह), अजगर, इवा (कुत्ता), गर्दभ, शूकर, सिह, पिक (कोयल) इत्यादि। 

इसी प्रकार पुरुषमेध यज्ञ के संबंध में अनेक पेशे व कार्य करनेवाले मनुष्यों का उल्लेख 
यजूवेंद, अध्याय ३०, में मिलता है जिसमें ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य तथा छाद्र के अतिरिक्त 
निम्नलिखित कुछ परिचित पेशेवालों के नाम हमें प्राप्त होते हें:-- 

सागध (स्तुतिपाठक), सुत (नाचनेवाला), शेलूध (गानेवाला), कारी (नक़ल करने 
बाला), रथकार, तक्षण (बढ़ई ), कुलाल (कुम्हार), मणिकार, कार्मार (लुहार), वपष (नाई), 
इबुकार, धन्‌ष्कार, ज्याकार, रज्जसर्ज (रस्सी बदने वाला), मृगयु (व्याध), इवनी (कुत्ते पालने 
वाला), निषाद, कितव (ज्वारी), तस्कर (चोर), क्लीव (नपुंसक), प्‌ंझचली (वेश्या), जार, 
उपपति, कुब्ज, बौना, अंधा, बहिरा, भिषज (वेद्य ), नक्षत्रदर्श (ज्योतिषी ), प्रइनविवाद (वकील) 
हाथीवान, अहवप गोपाल, अविपाल (भेड़ पालनेवाला) अजपाल (बकरा पालनेवाला ) 
कौनाश (किसान ), सुराकार, अनुक्षत्त (कोचवान ) , दार्वाहर (लकड़हारा ), वास पल्यूलछी (घोबी, 
रजयित्री (रंगरेज), पिशुन (कंजूस), आज्जूनीकारी (सुर्मा बनाने वालो) घेवर (धीमर), 
कैवर्त (केवट), किरात (बन में मार्ग बतानेवाला), किपुरुष (पहाड़ी), हिरिष्यकार (सुनार), 
वबणिज (बनिया), जनवादी (ढिंढोरा पीटनेवाला), गोघाती, भष (घोषणा करनेवाला), 
सूक (गूँगा), वीणावादी, तृणवध्म (ढोल बजानेवाला), शंखष्म (शंख बजानेवाला),/ 
पाणिष्न (मुदंग बजानेवाला), दावपष (जंगली आग बुकानेबाला), वनप- (जंगल का 
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प्रबंध करनेवाल्ला) ग्रामण्य (ग्रामनायक), गणक (पटवारी), अधिक्रोषक (गाँव में बुलानेवाला ), 
चांडाल, वंशर्नात (बांस पर नाचनेवाला ,नट), इत्यादि। इनके अतिरिक्त बहुत से ऐसे 
पेशवालों के नाम भी हैं जिनसे हमलोग परिचित नहीं हैँ । 


दक्षिणा और दान की महिमा 

दक्षिणा और दान की विशेष महिमा ऋग्वेद में है। कदाचित्‌ इसका एक कारण यह भी हैं 
कि यज्ञकर्ता ऋषियों की आजीविका का प्रधान साधन दान-दक्षिणा ही थी:--- 

जो लोग दक्षिणा देते हैं वे स्वर्ग में उच्च आसन पाते हैं, अह्बद्ाता सूर्य के साथ एकत्र 
होते हैं। सुबर्णदाता अमरता पाते हैं, वस्त्रदाता लोग सोम के पास जाते हूँ । सभी दीर्घाय्‌ होते हैं । 

दाता को सब से पहले बुलाया जाता है, वे प्रामणी होते हें और सब के आगे-आगे जाते हैं। 
जो सबसे पहले दक्षिणा देते हैँ उनको में जनों का नुपति मानता हूं। 

जो तर्वश्रथम वक्षिण। देकर पुरोहित को दुष्ट करते हें वे ही ऋषि और ब्रह्मा कहे जाते 
हैं, वे ही यज्ञ के अध्यक्ष सामगाता और स्तोता कहे जाते है, बे अग्नि को तीनों मूर्तियों को जानते हें । 

दक्षिणा में अदव, गौ और मन को प्रसन्न करनेवाला सुवर्ण मिलता है। दक्षिणा में ही 
अन्न प्राप्त होता है, जो हमारा आत्मा है। विद्वान्‌ व्यक्ति दक्षिणा का देह-रक्षक कबंच के समान 
व्यवहार करते हैं। 

दाताओं की मृत्यु नहीं होती--बे देवता हो जाते हेँ। वे दरिद्र नहीं होते, वे क्लेश, व्यथा 
अथवा दुख भी नहीं पाते। इस समस्त पृथ्वी तथा स्वर्ग में जो कुछ है वह सब उन्हें दक्षिणा देती है। 

(ऋ० १०, १०७; २, ५-०८) 

दानमहिमा-संबंधी निम्नलिखित सूक्‍त अत्यंत' सुंदर हैः--- 

देवताओं ने भूख से मुत्यु होना नहीं बनाया था (यह अस्वाभाविक है )। (दान न देकर ) 
भोजन करनेवाले भी तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दान देने से दाता का धन कम नहीं होता। अदाता 
सुझ्षी नहीं होता । 

जिस समय कोई भूखा मनुष्य अन्न कीं याचना करता है उस समय जो अन्नवाला होकर 
भी हृदय को निष्ठुर रखता है और सामने ही भोजन करता है वह कभी सुखी नहीं होता। 

अन्न की इच्छा से किसी दुर्बल व्यक्तित के भिक्षा माँगने पर जो अन्नदान करता है वही 
दाता है। उसे संपूर्ण यज्ञफल मिलता हैँ और वह शत्रुओं में भी सखा पा लेता है। 

यदि अपना सखा पास आता है कितु मित्र होकर भी जो व्यक्ति उसे अन्नदान नहीं करता 
वह मित्र कहलाते योग्य नहीं है। उसके पास से चला जाना ही उचित है । उसका घर घर नहीं है । 
उस समय किसी धनी दाता के यहां जाना उचित है । 

याचक को अबब्य धन देना चाहिए। दाता को अत्यंत लंबा मार्ग (पुण्यपय) मिलता है। 
जैसे रथचक्र नीचे ऊपर घूमता है वेसे ही धन भी कभी किसी के पास रहता है और कभी किसी 
के पास--कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहुता । 
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जिसका सन उदार नहीं है उसका भोजन करना वृथः है। उसका भोजन उसकी मृत्यु के 
समान है। जो न देवता को देता हैँ न मित्र को देता है और स्वयं भोजन करता हैं बह केवल 
पाप ही खाता है। 
कृषि कार्य करके हल अन्न प्रस्तुत करता है--बह अपने मार्ग से जाकर अपने कर्म के 
द्वारा शस्य उत्पादन करता है (और फिर दूसरे को दे देता है ) । जेसे विद्वान्‌ पुरोहित मूर्ख से श्रेष्ठ 
है, बेसे ही दाता सदा अदाता के ऊपर रहता है । 
जिसके पास एक अंश संपत्ति है वह दो अंश संपत्ति के अधिकारी से याचना करता हे। 
जिसके पास दो अंश है वह तीन वाले के पास जाता हे और जिसे चार अंछ प्राप्त है वह उससे भी 
अधिक वाले के पास जाता है, इसी प्रकार श्रेणी बेंधी हे। अल्पधनी अधिक धनी की उपासना 
करता है। 
हम लोगों के दोनों हाथ (देखने में) समान हे कितु धारण करने की शक्ति समान नहीं 
है। एक माता से उत्पन्न होकर दो गायें समान दुग्ध नहीं देतीं। दो जुडुबां भाई होने पर भी 
उनका पराक्रम भिन्न प्रकार का होता है। एक वंश की संतान होकर भी दो व्यक्ति समान दाता 
नहीं होते। 
(ऋष० १०, ११७) 
कुछ प्रसिद्ध दानदाता राजाओं के दान का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। 
मेंने दिवोदास के पास से दस घोड़े, दस कोश, दस वस्त्र, ययेष्ठ भोजन तथा सोने के पिड 
पाये थे। 
अद्वत्व ने पायु को घोड़ों के साथ दस रथ और अथर्व गोत्रीय ऋषियों को सौ गायें 
दी थीं। 


विनोद तथा व्यसन 

अथर्ववेद में एक स्थान पर (का० ६, ७) उदाहरण-स्वरूप संयोग से उस समय के प्रमुख 
दुर्गुणों का उल्लेख आया है । मनुष्य की ये निर्बलताएं आज तक उसी रूप में चल रही हैं। बछड़े 
को मारनेवाली मरखनी गाय के संबंध में प्रार्थना करते हुए कहा गया हैं :-- 

जँसे मांस, सुरा, जुआ खेलने के समय पाँसों तथा कामी पुरुष का मन स्त्री में रत हो जाता 
है, हे अध्य्या, वैसे ही तेरा मन बछड़े में रत हो। 

जुआ खेलने का व्यसन कदाचित्‌ उतना ही पुराना है जितना मनुष्य। अथर्वबेंद के एक 
सूक्‍त' (का० ७, ५०) में जुए में जीतने की इच्छा का अब्यंत स्वाभाविक वर्णन है:-- 

जैसे बिजली सदा वृक्ष पर गिर कर उसे नष्ट कर देती है उसी तरह में जुआरियों को 
पांसों से मारूं। (१) 

मेरे दाहिने हाथ में जोत का धन है, मेरे बाएं हाथ में जय है। में गौयें, घोड़े, घन और 
सोना जीतूं। (८) 


४८ ; सध्यदेद 


हे पाँसे, दुधारी गाय के सनात मुझे उत्तम फल वाला खेल दो। जैसे कि धनुष ताँत से बाँधा 
जाता है उसी प्रकार में जीत की धारा से युक्त होऊं। (९)... 

एक जुआरी का अत्यंत सच्चा और काव्यमय वर्णन ऋग्वेद के निम्नलिखित सूकत में 
हैं। जुआरी अपनी अवस्था का चित्रण स्वयं कर रहा हैः--- 

निर्धनता की दशा में ले जानेवाली, नीचे देझ में पेदा हुई, खूब काँपने और केंपानेवाली 
अर्थात्‌ चंचल, बड़े बहेड़े वृक्ष की गोरे मुझे मतवाला कर देती हैं। मुजबत पर्वत पर उत्पन्न सोम 
के पान के समान जगानेवालो बहेड़े की गोठें मुझे अत्यंत मत्त करती हैं। 

वह न मुभसे कुद्ध होती थी, न लज्जित करती थी। मेरे मित्रों के'लिए और मेरे लिए 
मंगल-कारिणी थी। मेंने केवलमात्र जुए के कारण ऐसी अनुकूल स्त्री को भी खो दिया। 

सास द्वेष करती है और स्त्री भी विरक्‍्त हो गई है। कष्ट में होने पर भी दया करनेवालों 
को में नहीं पात।। बुड़ढे घोड़े तथा पुराने वस्त्र के समान में जुआरी आनंद को नहीं प्राप्त 
कर पाता हूँ । 

इूसरे लोग उसकी स्त्री को हथियानें लूगते हेँ जिसके धन में बलवान जुए का लालच हो 
जाता है। पिता, माता, भाई कहते हें हम इसे नहीं जानते, इसे बाँध कर ले जाओ।* 

सें निश्चय करता हूं कि में इनसे दूषित नहीं होऊँगा, क्योंकि दूर जानेवाले मित्रों से सें 
परित्यक्त किया जाता हूं। कितु जब फेंकी जाती हुई कत्थई रंग की गोटें शब्द करती हैं तब इन 
गोटों के स्थात को व्यभिचारिणी स्त्री के समान चला ही जाता हूँ। 

शरीर से देदीप्यमान जुआरी सभा में आता है, यह कहता हुआ कि में जीतूँगा। प्रतिपक्षी 
के पक्ष में पाँसों के पड़नेवाले इस जुआरी की इच्छा को पाँसे बढ़ाते हें। 

ये पाँसे अंकुश लगानेवाले, प्रेरित करनेवाले, काटनेवाले, जलानेवाले, तथा कष्ट देने 
वाले हैँ। जोतनेवाले जुआरी की धन प्राप्ति से बढ़तीं के द्वारा पाँसे पहले मधु से युक्त और फिर 
मारनेवाले होते हैं। 

सत्यधर्मा सविता देवता के समान इन पाँसों का ५३ का समूह खेलछता है। उग्र पुरुष के 
ऋषध के लिए भी ये पाँसे भुकते नहीं हैं, (अर्थात्‌ गुस्सा करने से आदमी कुछ कर नहीं सकता) । 
- राजा तक इनको नमस्कार करता है। (राजा तक को इनसे हार माननी पड़ती है )। 

ये पाँसे नीचे रहते हें फिर ऊपर उठते हैं । हाथवाले न होने पर भी हाथवालों को दबा 
देते हें । ये दिव्य अंगारे नीचे फेंके गए ठंडे होने पर भी हृदय को जलाते हैं। 

इधर-उधर भटकनेवाले जुआरी की नीच द्ा में गई स्त्री तथा ऐसे पुत्र की माता भी 
कष्ट उठतो हूँ । ऋणी होने के कारण डरता हुआ, घन की इच्छा करता हुआ, दूसरों के घरों में 
रात्रि में जाता है अर्थात्‌ चोरी करने लगता है । 

अपनी: दुखी स्त्री को तथा अन्य पुरुषों की सुखी स्त्री तथा सुखी घरों को देख कर जुआरी 
को संताप होता है। प्रातः बच्ु रंग के घोड़ों को (पाँसों को) जोतता है और यह पापी संध्या को 
अग्नि के समाप्त होने पर गिर पड़ता ह। 


प्राचीन आर्यजीवन ४९ 
हे पाँसो, तुम्हारे बड़े गण का जो नेता, तथा समूह का जो राजा है उसकी ओर में हाथ 
जोड़ता हूं। अब से जुए में धन नहीं लगाऊंँगा यह सच कहता हूं। पाँसों से मत खेलो, खेती करो, 
तथा उसे बहुत मानते हुए उस घन में रमो। हें जुआरी, उस खेती के धंधे में पशु है, स्त्री है, अर्थात्‌ 
गृह-सुख हूँ। यह मुझसे ईइबर सविता ने कहा। 
हे पांसों, तुम मित्र हो जाओ, निश्चय ही मुझपर दया करो, घोर अपमान से हमें युक्त 
मत करो। तुम्हारा क्रोध हमारे शत्रुओं में प्रवेश करे। ञत्रु लोग बच्नु वर्ण के बंधन में फेंसें। 
मृत्यु, अंत्येष्टि तथा पित्तर 
मृत्यु तथा मृतकर्म-संबंधी कुछ प्रभावोत्यादक वर्णन संहिताओं में हें:--- 
एक सौ प्राण रहने पर भी देवों के ब्रत के विरुद्ध कोई जीवित नहीं रह सकता इसी कारण 
सहचरों से हमारा बियोग होता है। 
(ऋ० १० ३३; ९) 
सब में मुख्य राजा यम हमारे शुभाशुभ को जानते हैं। यम्त के मार्ग का कोई विनाश नहीं 
कर सकता। जिस पथ से हमार पूर्वज गए हैं उसी मार्ग से अपने-अपने कर्मानुसार सारे जीव जायेंगे। 
(ऋ० १०, १४; २) 


हे मृत्यो, तुम उस मार्ग से जाओ जो देवयान मार्ग से दूसरा है। तुम नेत्रवाले हो और 
सब कुछ जानते हो। में तुमसे कहता हूं कि हमारी संतान को न मारना, बीरों को भो 
न मारना । 

जेसे दिन पर दिन बौतते हैं, ऋतु के पश्चात्‌ ऋतु बीतती है और जैसे बड़े-बढ़ों के सामने 
उनकी संतान नहीं मरती बेसे ही, हे घाता, हमारे वंदजों की आयु स्थिर रक्खो, अर्थात्‌ अकाल 
मृत्यु न हो । 

मृत व्यक्ति के पुत्रादि बड़े हों और दीघंजीवी हों। बड़े के बाद छोटे के क्रम से तुम छोग 
का में अवस्थित रहो। ज्ञोभनजन्मा त्वष्टा तुम छोगों के साथ इस कार्य में प्रवृत्त हुए तुम लोगों 
को आय लंबी करें। 

हे मृत व्यक्ति की पत्नी, पुत्रादि के घर का विचार करके यहां से उठो। इसके पास तुम 
व्यर्थ पड़ी हो। चलो, क्योंकि पाणिग्रहण करनेवाले पति के साथ तुम स्त्री क्ंव्य कर चुकी हो। 

अपनी प्रजा के रक्षण, तेज और बल के लिए में मृत व्यवित के हाथ में घनु लेकर कहता 
हूं। हे मृत, तुम यहीं रहो, हम पुत्रों वाले हों, हम सारे अभिमानी शत्रुओं को जीतें। 

हे पृथ्वी, तुम इस मृत को उन्नत करके रक्खो, उसे पीड़ा न देना। इसके लिए सुपरिचारिका 
और सुप्रतिष्ठा होओ। जैसे माता पुत्र को आँचल से ढकती है वैसे ही हे भूमि, इस मृत को 


आच्छादित करो । ॒ ही 
(ऋ० मं० १०, १८; १, ५, ६५<+ हि ११ ) 
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५० मध्यवेशं 


अंतिम मंत्र के कारण ही कुछ घिद्वानों का यह मत है कि उस समय शव को भूमि में गाड़ने 
का रिवाज भी आर्यों में था। 

मृत पितरों की भावना भी ऋग्वेद में स्पष्टतया मिलती हैं और उनके संबंध में श्राद्ध का 
रिवाज भी वैदिक-कालीन माछूम होता हैः-- 

जो पितर आगे और पीछे मरे हैं। जो पृथ्वी पर आए हें अथवा जो भाग्यशाली लोगों 
के बीच हैं, उन सब को आज यह नमस्कार हे । 

कुझों पर बैठने वाले पितरो, इस समय हमें आश्रय दो । ठुम लोगों के लिए ये सारे द्रव्य 
प्रस्तुत हैं, उनका भीग करो । इस समय आओ, हमारी रक्षा करो और हमारा उत्तम मंगल करो। 
हमें कल्याणभागी करो, हमें कल्याण और पाप से दूर करो। 

कुशों के ऊपर ये सारे मनोहर ब्रव्य रक्खे हुए हैं। इनका और सोमरस का भोग करने 
के लिए पितर लोग बुलाएं गए हैं। बे पधारें, हमारी स्तुति ग्रहण करें आह्लाद प्रकट करें और 
हमारी रक्षा करें। 

है अग्नि, जो पितर हवन करना जानते थे और अनेक ऋचाओं की रचना करके स्तोत्र 
प्रस्तुत करते थे अपने प्रभाव से इस समय देवत्व को प्राप्त कर चुके हैं । यदि वे क्षुथा-तृष्णावाले हों 
तो उन्हें लेकर हमारे पास आओ। बे विशेष परिचित हें, वे यज्ञ में बैठते हें, उन पितरों के लिए 
पह उत्हृष्ट हृषि है। | 

हे ज्ञानो अग्नि, यहां जो पितर आए हैँ और जो नहीं आए हूँ, जिन पितरों को हम जानते 
हैं और जिन्हें हम नहीं जानते, उन सबको तुम जानते हो। हे पितरो, स्वधा के साथ इस सुसंपन्न 
यज्ञ का भोग करो। 

है स्वयंप्रकाश अग्नि, जो पितर अग्नि से जलाए गए हैँ और जो नहीं जलाए गए हैं, वे सब 
स्वर्ग में हुविरूपी अन्न के साथ आनंद करते हें। उनके साथ एकत्र होकर तुम हमारे पितरों के 
प्राणाधार शरीर को ययाभिलाष देव-शरीर बनाओ। 

(ऋ० म० १०, १५; २, ४, ५, ९, १३, १४) ॒ 


अंत्येष्टि कर्म का स्पष्ट वर्णन निम्नलिखित सूक्‍त में हैः--- 

हे अग्नि, मृत व्यक्ति को पूर्णरूप से भस्म न करना, इसे कलेश न देना, इसके द्रीर को 
छिन्न-भिन्न न केरता। हे ज्ञानी अग्ति, जिस समय तुम्हारी ज्वाला से इसका शरीर भलीभाँति जलता 
है. उसी समय पितरों के पास इसे भेज देना । 

हे अग्नि, जिस समय इसके द्वरौर को भलीभांति जलाना उसी समय पितरों के पास 
इसे भेजना। यह जब दुबारा सजीवता प्राप्त करेगा तब देवों के वज्ञ में रहेगा । 

हे मृत व्यक्ति, तुम्हारा तेज सूर्य के पास जाय और इबास वायु में । तुम अपने पुण्य फल से 
आकाश ओर पृथ्वी पर जाओ। यदि जल में जाना चाहते हो तो जल में जाओ तुम्हारे शरीर 
के अवयव बनस्पतियों में रहें अर्थात्‌ तुम्हारा दरीर पंचतत्वों में मिल जावे । 


प्राचोन आर्यजीवन ५१ 


है अग्नि, तुमने जिसे जलाया है उसे बुाओ। यहां कुछ जल हो और शाखा-प्रशाखाओं 
वाली दूब उत्पन्न हो। 

। (ऋ० १०, १६; १, रे; १३) 
यों तो ज्ञांति की प्रार्थना अनेक अवसरों पर की जाती थी, किंतु स्वजनों की मृत्यु के बाद 
मन को शांति की आवश्यकता! सब से अधिक होती है, ऐसे अवसरों के लिए शांतिपाठ का विशेष 

विधान कदाचित्‌ था जिसका सब से प्रसिद्ध मंत्र निम्नलिखित हैः--- 
झुलोक श्ञांति दे, अंतरिक्ष शांति दे, पुथिवी शांति दे, जल श्ञांति दे, अन्न शांति दे, वनस्पति 
शाँति दे, ब्रह्म शांति दे, सब पदार्थ शांतिप्रिय हों, शांति स्वयं शांति दे। वह शांति मुझे प्राप्त हो। 
(यजु० ३६, १७) 


राजा तथा युद्ध वर्णन 


आर्यजीवन में राज्यतंत्र भी वहुत महत्व रखता था। फलस्वरूप राजा, राष्ट्र तथा युद्ध 
आदि के अनेक वर्णन संहिताओं में मिलते हैँ--- 
ह राजन, तुम्हें मेंने राष्ट्रपति बनाया है। तुम इस देश के अ्रभु बनो। अट> अविचल और 
ल्थिर होकर रहो। प्रजा तुम्हारी अभिलाषा करे। तुम्हारा राष्ट्र नष्ट न हो। 
तुम यहां ही पर्वत के समान अविचल होकर रहो । राज्यच्युत न होना। इंद्र के समान 
नि३चल होकर यहां रहो। यहां राष्ट्र को धारण करो। 
अक्षय्य होम्य द्रव्य पाकर इंद्र ने इस नवाभिषिक्त राजा को आश्रय दिया है। सोम तथा 
श्रह्मणस्पति ने आशोर्वाद विया है। 
जैसे घी, पुथिवी, ये पर्वत और यह बिद्वव ध्रुव हें वैसे ही यह राजा भी प्रजावर्ग के बीच 
श्रुवछूप से प्रतिष्ठित हो । 
राजा वरुण तुम्हारे राष्ट्र को श्रुव करें, वृहस्पति देव ध्रुव करें और इंद्र और अग्नि भी 
इसे अविचल करें; 
भ्रुबहवि के साथ हम ध्रुव सोम मिलाते हें। इस लिए इंद्र ने तुम्हारी प्रजा को एकायत 
और कर देनेवाला बनाया है । 
(ऋ० १०; १७३) 
राज्याभिषेक-संबंधी कई सूक्‍त अथर्ववेद में भी हें । इनमें से एक का कुछ अंश उदाहरणार्य 
नीचे दिया जाता हैः-- मु 
हे राजन्‌ तुरको यह राष्ट्र (राज्य) प्राप्त हुआ है। तू अपने तेज के साथ बढ़। तू नेता 
होने के कारण प्रजाओं का पालक है। तू एकमात्र अधिकारी होकर विराजमान हो। हे राजन 
तुम्छे समस्त विश्ञाओं के वासी आदरपूर्वक बुलावें। इस राष्ट्र में तु सबका दरण देनेव्राला और 
भाषरयोग्य हो । 
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भर मंध्यदेश 
हे राजन, देश की प्रजाएं तुझे अपने ऊपर शासन करने के लिए चुनें। ये दिव्य पाँच दिशाएं 
भी वरण करें। तू समस्त राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर_ वर्तमान रहे। है उग्र, उस स्थान से हम प्रजाओं 
के लिए न्यायपुर्वक धन का विभाग करें। 
(ऋण० ३, ४; १-२) 
युद्ध तथा युद्ध-सामग्री का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित सूक्‍त में हैः--- 


युद्ध छिड़ जाने पर यह राजा जिस समय लोहमय कवच पहन कर जाता हे उस समय 
मालूम पड़ता है कि यह साक्षात्‌ सेघ है। राजन, अविद्ध शरीर रहकर जय प्राप्त करो। वर्म की 
वह महिमा तुम्हारी रक्षा करे। 

हम घनुष के द्वारा गायों को जोतेंगे, युद्ध जीतेंगे और मदोन्मत्त शत्रु सेना का वंध करेंगे। 
शत्रु की अभिलाषा को घनुष नष्ट करे। हम इस घनुष से समस्त दिज्ञाओं को जोतेंगे। 

घनुष की यह ज्या युद्धवेला में युद्ध से पार ले जाने की इच्छा करके मानों प्रिय वचन 
बोलने के लिए ही धनुर्धारी के कान के पास आती है । जैसे स्त्री प्रिय पति का आलिंगन करके 
बात करतो हे वैसे ही यह ज्या भी वाण का आलिगन करके के ही शब्द करती है। 

वे दोनों घनुष-कोटियां अन्यमनस्का स्त्री की तरह आचरण करके शत्रु के ऊपर आक्रमण 
करते समय माता की तरह पुत्र तुल्य राजा की रक्षा करें और अपने कार्य को भलीभाँति जानकर 
जाते हुए इस राजा के द्वेषियों का वध कर शत्रुओं को छेद डालें। 

यह तृणीर अनेक वाणों का पिता है। कितने ही वाण इसके पुत्र हँ । वाण निकालने के 
समय यह तूणीर शब्द करता है। यह योद्धा के पुष्ठदेश में निबद्ध रह कर युद्धकाल में वाणों का 
प्रसव करता हुआ सारी सेना को जीत डालता है । 

सूंदर सारथी रथ में बेठ कर आगे के घोड़ों को जहां इच्छा होती है वहां ले जाता है। 
रस्सियां अइ्वों के कठ तक फल कर और अच्यों के पीछे फेल कर सारयी के मन के अनुकूल नियुक्त 
होती हैँ। रस्सियों की महिमा बखानों। 

अइव ठापों से घूल उड़ाते हुए और रथ के साथ सबेग जाते हुए हिनहिनाते हैं तथा पलायन 
न करके हिसक शत्रुओं को टापों से कुचलते हैं। 

जैसे ह॒व्य अग्नि को बढ़ाता है वेसे ही इस राजा के रथ के द्वार। ढोया जानेवाला धन इन्हें 
बढ़ावे। रथ पर राजा के अस्त्र कवच आदि रहते हैं। हम सदा प्रसन्न चित्त से उस सुखावह रथ 
के पास जाते हें। 

जो विषाण है, जिसका अप्रभाग हिंसक है और जिसका सुख लौहमय है, उसी पर्जन्य 
से उत्पन्न विशाल वाणदेवता को नमस्कार। 

मंत्र द्वारा तेज किए गए और हिसानिपुण वाण, तुत्न छोड़े जाकर गिरो, जाओ और 
शत्रुओं को मिलो। किसी भी झत्रु को जीता न छोड़ना । 
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राजन्‌, तुम्हारे शरीर के मर्मस्थलों को कवच से आच्छादित कर रहा हूं। सोम राजा 
तुम्हें अमृत द्वारा आच्छादित करें। वरुण तुम्हें श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ सुख दें। तुम्हारे विजयी होने पर 
देवगण हर्ष मनावें। 

(ऋ० म० ६+ ७५; १-८, १५, १६ १८) 

युद्ध तथा युद्ध के उपरांत युद्धक्षेत्र का जीता-जागता चित्रण अथर्ववेद के कुछ सूबतों से 
मिलता है। एक सूक्‍त के कुछ अंश नीचे दिए जाते हें:-- 

हे अर्ईदे (सेताध्यक्ष अथवा युद्धदेवता-विशेष), जो बाहुबल, जो वाण, शक्तिशाली 
धनुष, तलवार, फरसे, अस्त्र तथा हृदय में चित्त के संकल्प हें उन सब को तू शत्रुओं को दिखलाने 
के लिए तैयार कर और उन्हें दिखला। 

मित्रो और देवजनो, तुम सब उठ खड़े होओ, संगठित हो जाओ। हे अर्बुदे, जो हमारे 
मित्र-पक्ष के लोग हें वे खूब सुरक्षित होकर रहें। 

हे अर्बृदे, उठ खड़े होओ, धर पकड़ द्वारा अपना कार्य आरंभ कर दो और जात्रु सेनाओं 
को घेर लो । 

हे अर्बुदे, तेरे प्रहार करने पर मृत शत्रुओं की स्त्रियां अपनी छाती पीटती हुई, अँसु गिराती 
हुई, खुले कान वाली, बाल खोले हुए! रोएं । 

हे अर्बुदे, सपं के समान तेरे डस लेने पर शत्रुस्त्रियां हाथ पैर पटकती हुई, अपने पुत्रों, 
पति, भाई तथा अन्य बंधुओं की याद करती हुई विलाप करें। 

हे अर्बुदे, महानाग के समान तेरे डस लेने पर भयानक पक्षों, शिकारी, जानवर, गिद्, 
चोल, पंखोंवाल पक्षो, कौए, शक्तिशालो पक्षी दात्रुओं के मृत शरीरों पर तृप्त हो और तू अपना 
बल दिखलाता रहे। 

हे अर्बुदे, तेरे डस लेने पर सब प्रकार के जंगली जानवर, कुत्ते, मक्‍्खी और कीड़े मृत दरीरों 
पर तृप्त हों। 

हे अर्बुदे, तु शत्रुओं की उन सेनाओं को कंपा दे, इस प्रकार हमारा विजयी राजा शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त करे। इंद्र के मित्रों की जय हो। हे अर्वुदे, शत्रु-सेना चारों ओर से घिर जाए, 
कुचल जाए और मारी जा कर घराशायी हो जाए। सेना के साथ आग की लपटें और घूमशिखाएं 
विजय करती हुई आगे बढ़ें। 

हे अबुदे, बल के स्वामों इंद्र हमारी सेना द्वारा पराजित शत्रुओं के श्रेष्ठ पुरुषों को भार 
डालें। शत्रुओं में कोई भी न बच पावें। 

शत्रुओं के हृदय उखड़ जाबें, प्राण शरीर को छोड़ कर निकल जावें, मुँह सूख जावें, कितु 
यह कष्ट मित्रों को कभी न हो । 

हे मित्रो और देवजनों, तुम सब उन समस्त शत्रुओं पर अपना ग्रभुत्व जमाते हुए उठ खड़े 
होओ, कमर कस कर युद्ध के लिए तेयार हो जाओ। इस संग्राम को भरी प्रकार जीत कर अपने 
अपने स्थानों को जाओ । (अ० ११, ९; १-३ ७-१०, १८-२१, २६) 


श्ड मध्यवेश 


सभा समित्ति आदि का एकमत्य 


राजा के लिए सभा तया समिति का एकमत्य बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार यज्ञ अथवा 
सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह चलाने के लिए आपस में विचारों की 
एकता महत्व रखती है । फलस्वरूप एकमत्य पर वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर बल दिया 
गया है-- | 

जेसे प्राचीन देवता एक मत होकर ह॒विर्भाग स्वीकार करते हैं वैसे ही तुम सम्मिलित 
होओ, तुम्हारी वाणी समान हो और तुम्हारा मत समान हो । 

इनका मंत्र ससान हो, समिति समान हो, इनका सन और चित्त <करूप हो। तुम्हे में 
एक ही मंत्र से मंत्रित करता हूं। समान हविं से होम करता हूं। 

तुम्हारा अध्यवसाय समान हो, तुम्हारा हृदय समान हो, तुम्हारे मन समान हों, तुम्हारा 
पृर्णरूप से संगठत हो। 

(ऋ० १०, १९१; २-४) 

उपर्थुक्त सूत्र उसी रूप में अथवंवेद संहिता (क० ६, १४) में भी मिलता है। 

सभा और समिति, जो प्रजापति (राजा) की दो कन्याओं के समान हैं, एक मत होकर 
मर अनुकूल हों। में उनमें से जिससे भी परामर्श लूं वह तुझे उचित सहायता दे। हे पितरों, में इन 
संगतियों में मुदुभाषी होऊं। 

है सभा, हम तेरा न|म जानते हैं। यह कभी भी न दबने वाली है, अर्थात्‌ उसको 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । अतः इसके जो भो सभासद्‌ हों वे मेरे साथ समान 
वाणी वाले होकर रहें । 

सभा में एकत्र होनेवाले उन पुरुषों का विज्वेष ज्ञान और बल में प्राप्त करता हूं। हे 
इंद्र, इस समस्त संसद के ऐश्वर्य का स्वामी मुझे बना । 

है सभासदो, आपलोगों का जो मन कहीं अन्यत्र गया है, या जो मन इधर-उधर हो 
गया है आपके इस मत को पुनः इधर लौटाता हूं । आपका वह मन मेरे ऊपर आस्था करे । 

अ० ७, १३ 

सफल राजा का राष्ट्र कितना सुखी होता है उसके उदाहरण स्घरूप ४४ के २० “ 
कांड में कई सूकतों में कौरव्य परीक्षित के राष्ट्र का सुंदर वर्णन है। उनमें से एक सूक्‍त नीचे दिया 
जाता है !--- 

समस्त प्रजा के हितकारी, सूर्य के समान तेजस्वी राजा परीक्षित की उत्तम स्तुति सुनो 
यह देवता और मर्त्यों से बढ़ गया है। ! 

पति जैसे अपनी स्त्री के साथ गृहस्थी बनाता है उसो प्रकार कौरव्य परीक्षित ने लिहासन 
पर बंठकर तप का आचारण करते हुए हमारा कल्याण किया। 
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राजा परीक्षित के राष्ट्र में स्त्री पति से पूछतो है कि आपके लिए, दही सट्ठा या मक्खन 
क्या लाऊं, अर्थात्‌ प्रजा पुणरूप से सुखी है। 
सूर्य की धूप में पका जो खेत की नालियों में जेसे खड़ा होता है, वैसे ही राजा परीक्षित के 
राष्ट्र में प्रजा सुखपूर्वक फल-फूल रहो है। 
(अ० २०, १२७, ३) 
वैदिक काव्य * 


वैदिक संहिताओं का मुख्य विषय धार्मिक है । कितु जिस तरह सांस्कृतिक सामग्री उनमें 
बिखरी हुई है उसी तरह उत्कृष्ट काव्य के गुणों से भी अनेक अंश पूर्ण हें। नीचे कुछ काव्यमय 
अंशों के उदाहरण दिए जा रहे हें जिनमें सुंदर उपमा आदि अलंकारों के प्रयोग मिलते हैः--- 
तृषातुर की तरह जो अग्नि वनों को दग्घ करती हैँ, जल को तरह इधर-उधर जाती है, 
रथवाहक अइव की तरह शब्द करती है, वह क्ृष्णमार्ग और तापक होने पर भी नभोमंडल वाले 
दुलोक की तरह शोभन है। 
(ऋ० २, ४, ६) 
हे इंद्र, जेसे आमरण माता-पिता के साथ रहने वाली पुत्री अपने पितृकुल से ही अंश के 
लिए प्रार्थना करती है बसे ही में तुम्हारे पास धन की याचना करता हूं। 
(ऋ० २, १७; ७) 
हे ब्रतकारी, शीघ्रगमनशील, और सब के प्रार्थनीय आदित्यगण, गुप्तप्रसबिनी स्त्री के 
गर्भ की तरह सेरा अपराध दूरदेश में फेंक दो। 
| (ऋ० २, २९; १) 
नदी का जल जंसे निम्नदेश की तरफ़ गमन करता है वंस ही वायु की तरह बेगशालिनी 
हो कर महती घृतधारा द्वुतवेग से गसन करती है। 
कल्याणी और हास्यवदना स्त्री जैसे एकचित्त होकर पति के प्रति आसकत होती है उसी 
प्रकार घृतघारा अग्नि के प्रति गमन करती हे। 
कन्या जैसे पति के निकट जाने के लिए बेश-विन्यास करती है, हम देखते हैं कि यह घृत- 
घारा भी उसी तरह करती हैं। 
(ऋ७० ४, ५८; ७, ८, ९) 


हे आदित्यगण, तुम लोग द्ुःखनिवारण को जानते हो। जंसे चिड़ियां अपने बच्चों पर पंख 


फंलाती हैं बसे ही तुम हमें सुख प्रदान करो। 
( ऋण ८४०७; २ ) 


मित्रता के लिए हम कामनापूरक, भार्याप्रद और सर्बंदा रक्षक इंद्र की ओर वंसे हो भुकेगे 
जैसे कुएं में जलपात्र को भुकाते हैं। 
(ऋ० ४, १७; १६) 


५६ मध्यदेश 


दुःसहनीय इंद्र आज हमारे पास आओ। बुलाए जाने पर क्रोधी जामाता के समान संध्या- 
काल न करना । 
(ऋ० ८, २; २०) 
जेसे जामाता को कन्या देने के समय लोग उसे वस्त्राभूषण से अलंकृत करके देते हैँ बेसे 
ही हमने इस स्तोत्र को अलंकृत किया है। 
हु (ऋ० १०, ३९; १४) 
जैसे कृषक शस्यक्षेत्र से पक्षियों को उड़ाते समय शब्द करते हें, जेसे सेघों का गर्जन होता 
है, जैसे पव॑त से टकराने पर तरंगें शब्द करतो हैं, बसे ही बृहस्पति की प्रशंसा-ध्वनि होने छूगी। 
जसे धान की कोठी से जौ बाहर किया जाता है, वेसे ही वृह॒स्पति ने गायों को पब॑त से 
शीघ्य बाहर किया। 
जैसे पक्षी अंडा फोड़ कर बच्चे को निकालता है बसे ही वह भी पव॑त से गायों को निकाल 
लो आए। 
(ऋ० १०, ६८; १-३, ७) 
हे पति, इस शक्तिसंपन्न (सपत्नीपोडन) औषधि को मेने तुम्हारे सिरहाने रख दिया । 
जैसे गाय बछड़े के लिए दौड़ती है और जैसे जल नीचे को ओर दौड़ता हूँ वेसे ही तुम्हारा मन मेरी 
ओर बोौड़े। 
(ऋ० १०, १४५; ६) 
जैसे सूप से सत्तू को परिष्कृत किया जाता है बसे ही बुद्धिमान लोग बुद्धिबल से परिष्कृत 
भाषा को प्रस्तुत करते हें। 
कोई-कोई देख कर भी भाषा को नहीं देखते, कोई-कोई उसे सुनकर भी नहीं सुनते, कितु 
किसी-किसी के पास वाग्देवी स्वयं बसे ही प्रकट होती हैं जैसे स्त्री सुंदर वस्त्र धारण करके अपने 
स्वामी के पास अपने को प्रकट करती है। 
क् (ऋ० १०; ७१, २, ४ 
पृथ्वी से सिथु नदी का शब्द उठकर आकाश को घहुरा देता है। यह महाबेग तथा तमकती 
हुई लहरों के साथ बहती है। जिस समय सिंधु वृषभ के समान प्रबल शब्द करती हुई आती है उस 
समय बिदित होता है कि आकाश्ञ के घोर गर्जन-तर्जन के साथ वृष्टि हो रही है। 
जेसे शिशु के पास माता जातो है और दुग्धवती गाएं बछड़े के पास आतो हैं वंसे ही 
शब्द करती हुई अन्य नदियां सिंधु के पास आतो हैं। जैसे युद्धकर्ता राजा सेना ले जाता है वैसे ही 
ठुम अपनी सहगामिनी दो नदियों को लेकर आगे आगे जातो हो। 
(ऋ० १०, १५; ३४) 
एक युवती (यज्ञदेवों) है उसके चार कोने हैं, उसको मूर्ति सुंदर और स्तनिग्ध है, वह 
उत्तमोत्तम वस्त्र (यज्ञसामग्री) धारण करती हे । दो पक्षी (पजमान) और पुरोहित उसके निकट 


बँठते हूँ। वहां देवता लोग अपना अपना भाग पाते हैं। 
(ऋ० १०, ११४; ३) 


प्राचीन आजीवन ५७ 


स्वेद के समान इंद्र के आयुध चारों ओर गिरें। दूब के समान आयुध सर्व्यापी हों । 
(ऋ० १०, १३४; ५) 
है हे अग्नि, जिस समय तुम ऊपर-नोचे वृक्ष आदि को जलाते हो उस समय लूटनेवाली सेना 
के समान अलग अलग जाते हो। जिस समय तुम्हारे पीछे वायु बहता हे उस समय तुम बंसे ही 
असीम प्रदेश का मुंडन कर देते हो जैसे नाई लोगों को दाढ़ी-मूंछ मूड़ता है। 
(ऋ० १०, १४२; ४) 
जो शाप न देने पर हमें शाप दे और जो शाप देने पर हमें शाप दे वह बिजली से मारे 
हुए वृक्ष के समान आमूल सूख |जावे। 
(अ० ७, ५९) 
जैसे अच्छा सारथो रासों से घोड़ों को हाँकता है उसी तरह जो मनुष्यों को चलाता है 
वह हृदय में प्रतिष्ठित, बूढ़ा न होने बाला, बेगवान मेरा मन शुभसंकल्प वाला हो। रु 
(य० ३४, ६) 
ऋग्वेद तया अथर्ववेद से कुछ अन्य चुने हुए सूक्‍तों के अनुवाद नीचे दिये जाते हे उनमें 
कुछ काव्य-सौंदयं की दुष्टि से आकर्षक हें तथा कुछ दाशंनिक महत्व रखते हेँ। 


पृथिवीसूक्त 
हम मनुष्यों के निवासस्थान पूृथिवी का अत्यंत सुंदर तथा विषद वर्णन अथवंवेद के 
पृथिवीसूक्त (का० १२, १) के ६३ सूकतों में हैं। इसके कुछ अंश नीचे दिये णाते हें:--- 


महान सत्य, उग्र ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म, और यज्ञ इस पुथिषी को घारण किये हुये हैं। 
वह हमारे भूत और भविष्य के कार्यों को स्वामिनी है। वह पृथिवी हमारे लिए विशाल स्थान 
प्रदान करे। (१) 

हम मनुष्यों की बस्तियों के बीच में बिना बसी हुई जिस भूमि के नीचे, ऊँचे और अनेक 
समथल भाग हैं, जो पुथिवी अनेक प्रकार के गुणों वाली औषधियों को घारण करती है, वह हमें 
विशाल ख्प में प्राप्त हो तथा हमें प्रचुर अन्न आदि प्राप्त कराबे। (२) 
) जिस भूमि पर समुद्र, नदियां और जलाशय हैं, जिसपर अन्न और खेती होती है, जिसपर 

प्राणी प्राण धारण करते हुए विचरते हें वहु भूमि हमें पान करने योग्य पदार्थ प्रदान करे। 

जो पुथिवी आरंभ में समुद्र के अंदर जलनिमग्न थी, जिसको बुद्धिमान छोग अपनी बुद्धि 
से भोग रहे हैं, जिसका हृदय अमुतस्वरूप (सूर्य) परमप्रकाश में सत्य से ढका है, वह भूमि हमारे 
उत्तम राष्ट्र में तेज और बल धारण कराये। (८) 

हे पृथिवा, तेरे गिरि, हिमवान पर्वत, तेरे अरण्प सुखकारी हों। में इस भूरी, काछी, राऊ, 

छः 


५८ संध्यदेशं 


अनेक रूपवालो, इंद्र से सुरक्षित, स्थिर, सर्वोत्पादक पुृथिवी पर किसी से पराजित न होकर, 
किसी से भी न मारा जाकर, किसी से भी घायल. न होकर सुख से रहूं। (११) 

हे पुथिवी, तुमसे उत्पन्न हुए प्राणी तुकपर ही विचरते हैं, तू ही दो पैर वालों और चार 
पैर बालों का भरण-पोषण करती है। हे पुथिवी, ये पाँच प्रकार के मानव, जिनके लिए उदय होता 
हुआ सूर्य अपनी किरणों से अमृतमय प्रकाश फंलाता है, तेरे हो हैं। (१५) 

हे पुथिवी, तू एकत्र होने के लिए, एक महान स्थान है, तू बहुत बड़ी है, तेरा वेग महान 
है, तेरा कंपन महान है, तेरा संचलन महान है। महान इंद्र तेरी बिता प्रमाद के रक्षा करते हें। 
हे भूमि, वह तू हमारे लिए सुवर्ण के रूप में भलो प्रतीत हो। हमसे कोई भी द्वेष न करे । (१८) 

हे भूमि, तेरे द्वारा ही यह ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌, हेमंत, शिशिर, वसंत ऋतुएं बनी हैं। इसी 
प्रकार तेरे द्वारा वर्ष और दिनरात बने हैं। वे सब हमें अभिलषित सुख प्रदान करें। (३६) 

अहव॑ जैसे अपने शरीर को केंपाकर धूल को भाड़ कर फेंकता है, उसी प्रकार जबसे 
पुथिवी उत्पन्न हुई है तबसे उसपर जो लोग रहते आा रहे हैं, उन सब मनुष्यों को इस पृथिवी 
ने भाड़ फेंका है। यह पुथिवी सदा सुप्रसन्न, आगे शौघ्ता से चलनेवाली, समस्त पदार्थों की रक्षा 
करनेवाली, वनस्पतियों और औषधियों को धारण करनेवाली है । (५७) 

हे पृथिवी, हमारी संतान तेरी गोद में रहकर सदा रोग-रहित यक्ष्मारहित रहें। अपने 
को दीघंजीवी जानकर हम तेरी प्रशंसा करते हैं ।॥ (६२) 

हे भूमि, हे माता, मुझे कल्याण से सुप्रतिष्ठित कर । हे कवि, चुलोक से सुसंगत होकर 
मुझे लक्ष्मी और धन-संपत्ति में स्थापित कर। (६३) 


रात्रि 


आती हुई रात्रि चारों ओर फेल गई। उसने नक्षत्रों के द्वारा अत्यंत शोभा पाई है। 

जो नीचे रहते हें और जो ऊपर रहते हैं उन्त सब को वह आच्छादित करनेवाली है। 
कितु प्रकाश के द्वारा अंधकार नष्ट किया जाता है। 

रात्रि ने आकर (संध्याकालीन) उषा को अपनी भगिनों के समान आलिगन किया है। 
उसने अंधकार को दूर किया है। 

जंसे चिड़ियां पेड़ पर रहती हें वैसे ही जिसके आने पर हम सोते हैं, वह रात्रि हमारे लिए 
शुभकारी हो। 

समस्त ग्राम निस्तब्ध हैं, पेदल चलनेवाले, पक्षी और शीघ्गामी श्येन आदि निस्तब्ध - 
होकर सो गए हूँ। 

हे रात्रि, बुक और वृकी को हमसे अलग कर दो। चोर को दूर ले जाओ। हमारे लिए 
तुम विशेष रीति से शुभकारों होओ | ; 

कृष्णवर्ण का अंधकार दिखाई दे रहा है, मेरे पास तक सब ढक गया है । हे उषा, ऋण 
के समान अंधकार को दूर करो । 


प्राचोन आयंजीवन भ्र्९ 


हे आकाश की कन्या रात्रि, तुम जातो हो। गाय के समान तुम्हें यह स्तोत्र अपित करता 
हूँ, इसे ग्रहण करो। 
( ऋ० १०, १८७ ) 


अथर्ववेद में भी रात्रि-संबंधी कई सुंदर सूक्‍त हें (१६, ४७-५०) । 
अरण्यानी 


अर्यानी, अरण्यानी, तुम देखते देखते अंतर्धान हो जाती हो। तुम बयों नहीं गाँव में जाने 
का मार्ग पूछती हो ? अकेले रहने में क्‍या तुम्हें डर नहीं मालूम होता ? 
(वन में) कोई जंतु बैल के समान बोलता है और कोई चों-चीं करके मानो उसका उत्तर 
देता है। मानो ये वीणा के पर्दे-पर्दे में शब्द करके अरण्पानी का यज्ञ गाते हेँ। 
इस बिपिन में कहीं गायें चरती हें और कहीं (लता-गुल्म आदि का) घर दिखाई देता 
है। संध्या को वन से कितने ही शकट निकल रहे हैं । 
एक व्यक्ति गाय को बुला रहा है और दूसरा लकड़ी काट रहा है। अरण्पानी में जो व्यक्ति 
रात को रहता है वह तरह-तरह के शब्द सुनता है । 
अरण्यानी किसी का वध नहीं करती यदि अन्य (व्याप्न, डाकू आदि) नहीं आवें। वन 
में स्वादिष्ट फल खाकर भली-भाँति समय बिताया जा सकता हे। 
कस्तूरी के समान अरण्यानी का सौरभ है। वहां खेती का अभाव है । वह हरिणों को माता 
को समान है । इस प्रकार मेने अरण्पानी को स्तुति की। 
(ऋ० १०, १४६) 
मंडूक 
एक वर्ष का ब्रत करने वाले स्तोता की तरह वर्ष भर तक सोये हुए रह कर मंडक पर्जन्य 
के लिए प्रसन्नताकारक शब्द करते हें। 
सूखे चमड़े की तरह सरोवरों में सोये हुए मंड्कों के पास जिस समय दिव्य जल आता है. 
उस समय बछड़ेवाली धेनु को तरह मंड्कों का कलकल द्ाब्द होता है। 
गुरु-दिष्य की तरह जिस समय ये मेढक एक-दूसरे की ध्वनि का अनुकरण करते हैं और 
जिस समय हे मंड्कगण, तुम लोग सुंदर शरीर वाले होकर जल के ऊपर छलांगें मारते हुए शब्द 
करते हो उस समय तुम्हारे शरीर के सारे जोड़ ठीक हो जाते हें । 
सोम से युक्त और वा्धिक स्तुति करनेवाले स्तोताओं की तरह ये मेढक शब्द करते हूँ। 
ऋत्विकों की तरह घाम से आदर शरीर वाले बिल में छिपे हुए मेढक इस समय वर्षाकाल में प्रकट 
होते हैं । ५ 
(ऋ० ७, १०३; १, २ ५६ ८) 


६० मध्यदेश 


ईश्वर की एकता 


एक अग्नि बहुत प्रकार से समिद्ध होतो है, एक सूर्य समस्त विश्व में अनेक हो जाते हैं, 
एक उषा सब को प्रकाशित करती है, यह एक (ब्रह्म ) ही सब कुछ हो जाता हूँ। 
(ऋ० बाल० १०; २) 
विश्वकर्मा की आँखें, मुख, बाहें और चरण सब ओर हें। अपनी भुजाओं और पदों से 
प्रेरणा करते हुए वे द्यावा पृथिवी को उत्पन्न करते हैं। वे देव एक हैं। ह 
(ऋ० १०, ८१; ३) 
जिन विश्वकर्मा ने सारे प्राणियों को उत्पन्न किया है, उन्हें तुम लोग नहीं जानते हो। 
तुम्हारा अंतस्तल उन्हें समझने की शक्ति नहीं पाये हुये हे। हिमरूपी अज्ञात से आच्छक्न होकर 
लोग नाना प्रकार की कल्पानाएं करते हैं। वे अपने लिए भोजन करते हैं और स्तुतियां करते हैं 
(ईश्वरतत्व का विचार नहीं करते) । 
(ऋ० १०, ८२; ७) 


प्रसिद्ध पुरुषसूक्त 

विराट पुरुष (ईश्वर) सहस्न (अनंत) शिरों, सहस्त्र चक्षुओं और सहस्न चरणोंवाला ' 
है। वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके और दस अंगुल ऊपर ठहूरा हुआ है। 

जो कुछ हुआ है और जो कुछ होनेवाला है वह सब पुरुष ही हे। वह देवत्व का स्वामी 
है और अन्न के ऊपर है । 

यह सारा ब्रह्मांड उसकी महिसा है, वह तो अपनी प्रकट महिमा से भी बड़ा है। इस पुरुष 
फा एक पाद ही ब्रह्मांड है, इसके अविनाशी तीन पाद तो दिव्य लोक में हें। 

(ऋ० २०, ९०; १-३) 

इसके उपरांत पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस संबंध में उस समय के 
सिद्धांतों का विवेचन है । अंत में यह जतला देने का यत्न किया गया है कि समाज तथा संसार 
पुरुष की शक्ति का ही एक प्रकट रूप है। 

(समाज में) ब्राह्मण पुरुष के मुख थे, बाहु-स्वरूप राजन्य बने, उर के समान वेद्य थे 
तथा पेरों से शूद्र उत्पन्न समझना चाहिए। 

पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि तय; प्राण से वायु उत्पन्न हुये। 

पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, शिर से दा, चरणों से भूमि, भ्रोत्र से दिज्ञाएं, इस प्रकार 
लोकों की रचना हुई। (१२-१४) | 

इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक देवता ईश्वर की शक्ति के ही भिन्न-भिन्न रूप हें तथा उसी 
से प्रेरित हें । यह भावना स्पष्ट रूप में विद्यमान थी । इंद्र, अग्ति सूर्य आदि ईइवर के प्रतीक मात्र 
समभ जाते थे । 


प्राचीन आरयंजीवन ६्रै 
यह प्रसिद्ध पुरुष सूक्‍त यजु्वेद के ३१वें अध्याय में भी संग्रहीत है। 
तक ब संदेह 
हे पितरो, में तुम लोगों से तकं-वितर्क को बातें नहीं करता, केवल भलोभाँति जानने के 
लिए जिज्ञासा करता हूं । अग्नि के कितने रूप हें, सूर्य कितने हैँ, उष।एं कितनी हें, और जल के 
कितने रूप हें ? * 
(हऋ६० १०, ८८; १८) 


प्रसिद्ध नासदीय स्‌क्‍त : परमात्मा देवता 


इसे ही लोकमान्य तिलक ने मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ स्वाधीन चितन कहा है :--- 


उस समय (सुष्टि रचना के पूर्व) असत्‌ नहीं था और न सत्‌ था, रज नहीं था, न 
व्योम था। आवरण (त्रह्मांड) भी कहां था? किसका कहां स्थान था? कौन दुर्गंग जल उस 
समय था ? 

उस समय मुत्यु नहीं थी, अमरता भी नहीं थी। रात और दिन का भेव भो नहीं था। 
वायु शून्य और आत्म-अवलूंबन से युक्त केवल एक वह (ब्रह्म ) था। उसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं था। 

अंधकार था और उस अंघकार से सब कुछ ढेंका था। यह सब (सुष्टि) अज्ञात तथा 
जलमय थी। अविद्यमान वस्तु द्वारा यह सर्वव्यापी आच्छन्न था। तपस्या से वही एक तत्व उत्पन्न 
हुआ। 

सब से प्रथम (ब्रह्म) के मन में कामना (सुष्टिनिर्माण-संबंधी इच्छा) उत्पन्न हुई। 
उससे सर्वप्रथम बीज निकला। बूद्धिमानों ने बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में विचार करके असत्‌ 
से सत्‌ की उत्पत्ति मानी है । 

बीजघारक पुरुष उत्पन्न हुए। महिमाएं (भोग्य वस्तुयें) उत्पन्न हुईं । उनका कार्यकलाप 
दोनों पाइ्वों में (ऊपर-नीचे) विस्तुत हुआ । नीचे स्वधा (अन्न) रहा और ऊपर प्रयति 
(भोक्‍ता) अव्यवस्थित हुआ। 

प्रकृत तत्व को कौन जानता हूँ ? कौन उसका वर्णन कर सकता हूँ ? यह सूष्टि किस 
(उपादान कारण ) से हुई ? किस (निमित्त कारण ) से ये विविध सुष्टियां हुईं । देवगण इन सृष्टियों 
के अनंतर उत्पन्न हुए हें। कहां से यह सृष्टि हुई यह कौन जानता है । 

ये नाना सुष्ठियां कहां से हुईं, किसने इन्हें बनाया और किसने नहीं बनाया ? यह वही 
जानता है जो इसका अध्यक्ष (परमात्मा) परमधाम में रहता हे। संभव है कि वह भी न 
जानता हो । 

.(ऋ० १०, १२९) 


६२ मध्यवेश 


परमात्मा 


परमात्मा का बहुत सुंदर यजुर्वेद अध्याय ३२ में मिलता है:-- 

वह हो अग्नि है, वह ही आदित्य है, वह ही चंद्रमा है, वह हो शुक्र है, वह ही वृथ है, 
वह हो जल है और वह ही प्रजापति है।(१) 

जिसका महान यज्ञ हिरिण्यगर्भ आदि अनेक बेदिक ऋचाओं में गाया गया है, उस परमात्मा 
की कोई प्रतिमा (बराबरी की दूसरी वस्तु) नहीं है। (२) . 

जिससे पहले कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ, जो समस्त लोकों में व्याप्त है, वह प्रजापति 
अपनी सृष्टि में रमण करता हुआ तीन ज्योतियों (अग्नि, सुर्य, विद्युत) तथा सोलह कला से युक्त 
(चंद्रमा) को धारण करनेंवाला है। (५) 

जिसने यह उप्र ध्ुलोक, दृढ पुथिवी, जिसने स्वलोंक और मोक्ष को धारण कर रक्‍खा है, 
जो अंतरिक्षकोक में समस्त लोकों का बनानेवाला है उस परमात्मा की हम भक्ति से 


स्तुति करें। (६) 
ईश-बर्णन 


यजूवेंद का अंतिम ४० वाँ अध्याय ही प्रथम ईशोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
परमात्मा की सत्ता को समझते हुए जीवन में आदर्श आचरण करने का उपदेश है:--- 


इस सृष्टि में जो कुछ भी गतिशील है वह सब ईश परमात्मा से व्याप्त है। उसका दिया 
हुआ समभकर भोग कर। किसी के भी धन लेने की चाह न कर। (१) 

इस संसार में कर्म करता हुआ सौ वर्ष तक जीने की इच्छा कर। तुझे ऐसा ही करना 
चाहिए अन्यया नहीं। इस तरह तू कर्म में लिप्त नहीं होता। (२) - द 

वह ब्रह्म गति देता है परंतु स्वयं गति में नहीं आता। वह ही दूर है, वह निकट भी है । 
वह इस सब के भीतर है, वह ही इस सब के बाहर है। (५) 

जो समस्त भूतों को परमात्मा-स्वरूप देखता है तथा समस्त भूतों में परमात्मा को देखता 
है वह संदेह में नहीं पड़ता है। (६) 

जिस दशा में समस्त भूत आत्मास्वरूप हो जाते हें ऐसे ज्ञान) पुदष को कौन मोह और 
कौन शोक रह सकता हे? (७) 

यह ही बेदांत ( परमज्ञान ) है। यह ही उपनिषद्‌ (ज्ञीवन का रहस्य ) है। 

संहिताओं तथा ब्राह्मण-्प्रंथों के कुछ उद्धरणों की सह।यता से ऊपर जनपदकालीन आर्ये- 
जीवन की झाँकी दी गई है। इसी के विस्तुत उदाहरण-स्वरूप रामायण और महभारब्ष के ऐति- 
हंसिक महूकाव्य-ग्रंथ लिखे गये। जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तृत सामग्री आगे 
चलकर सूत्र-ग्रथों के रूप में क्रवद्ध की गई--कल्पसूत्रों में यज्ञसंबंधी कर्मकांड, धर्मंसूत्रों में 
राजनीतिक तथा सामाजिक नियम तथा गुह्मयूत्रों में यृह्मय-संस्कार। दर्शनसूत्रों में संहिताओं तथा 


प्राचौन आर्यजोवन ६३ 
उपनिषदों में पाई जानेवाली विचारधारा का वैज्ञानिक रूप है। संहिताओं तथा ब्राह्मणम्रंथों में 
सुरक्षित आर्यजीवन के मूल स्रोत से परिचय कराने के उद्देश्य से यहां इतने विस्तार के साथ 
उदाहरण जानबूझकर दिये गये हें। इतर साहित्य की सहायता से आर्यजीवन की रूपरेखा देने 
का यहाँ यत्न नहीं किया गया है क्योंकि इससे हम लोगों का शिक्षित समाज थोड़ा बहुत परिचित है । 

अंत में यह स्मरण दिला देना आवश्यक है कि व्यवहारिक जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं 
से संबंब रखतेवाली सामग्री संहिंताओं तया ब्राह्मणग्रंथों में बहुत कम मिलती है। देवताओं को 
स्तुति-संबंधी सूक्‍ते तया उससे संबंध रखनेवाला यज्ञकांड ही इस साहित्य का मुख्य विषय था। 
यज्ञों में प्रयुक्त होनेंवले वैदिक देवता संबंधी सूक्त केवलमात्र संहिताओं में, विशेषतया ऋग्वेद 
में, पाये जाते हें। यही इस साहित्य की सब से बड़ी विशेषता है । देवताओं की स्तुतियों की 
परंपरा आजतक चल रही है। उदाहरणार्थ गोस्वामी तुलसीदास की विनयपत्रिका के आरंभ में 
अयवा रामचरितमानस में अनेक स्थलों पर प्राचीन देवताओं के पौराणिक रूपों की जो स्तुतियां 
मिलती हें वे इस वैदिक परंपरा से संबद्ध हे । 


साम्राज्य युग 
(६०० य्‌० ई० ६०० ई०) 





हक 
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५. प्रथम साम्राज्य का उदय तथा विकास 


लूगभग ६०० पूर्व ई० तक जनपदों की स्वतंत्र तथा पुृथक्‌ शासन-प्रणाली मध्यदेश में 
चलती रही। कितु जनपद धीरे-धीरे केवछ एक-एक आये जन के संगठन न, होकर मिश्रित रूप 
धारण करने लगे थे। यह हम देख चुके हें कि छोटे-छोटे अनेक जनों ने मिलकर महाजनपदों का 
रूप धारण कर लिया था। युद्ध, वाणिज्य तथा शिक्षा आदि की आवश्यकताओं के सिलसिले में 
भिन्न-भिन्न जनपदों की प्रजा अन्य जनपदों में बसने लगी होगी। धार्मिक विचारावली के विकास 
के अंतर्गत कर्मकांड तथा दार्शनिकत। की प्रवृत्ति ने राजर्त॑त्र जैसे व्यवहारिक विषय की ओर से 
उच्चवर्ग को पराइड्मुख कर दिया हो तो, आइचये नहीं। इसके अतिरिक्त जनपदकाल में आरयों 
का सामाजिक संगठन धीरे-धीरे प्रधानतया जन्म के आधार पर वर्णव्यवस्था में परिवर्तित होता 
गया। ऐसी अवस्था में जनपद के शासन' का कार्य जनपद की समस्त आर्य प्रजा के स्थान १र केवल 
क्षत्रियवर्ण का समभा जाने छूगा। इन राजनीतिक, धामिक तया सामाजिक प्रभावों के फलस्वरूप 
जनपद की शासन-व्यवस्था के प्रति जनपद के साधारण जन' उदासीन होते गए। परिणामस्वरूप 
यह हुआ कि धीरे-धीरे राजनीतिक शक्ति जनता के हाथ से हटकर राजन्यवर्ग, विशेषतया राजा 
के हाथ में केंद्रित हो गईं। जनपद की शब्दावली में हम कह सकते हे कि राजा ने सभा और समिति 
को दबा दिया अथवा दूसरे शब्दों में राजा जनपद का चुना हुआ अपना प्रतिनिधि न होकर स्वतंत्र 
दासक मात्र रह गया। मध्यदेश की जनता का राजनीतिक पतन यहां से ही प्रारंभ होता है। यद्यपि 
इस परिवर्तन के कारण होनेवाली राजनीतिक निर्बलता का भान देश को तब तक स्पष्ट रूप में 
नहीं हुआ जब तक मध्यदेश पर विदेशी आक्रमण नहीं हुए। 

उधर अश्वमेघ आदि यज्ञों के प्रभाव से जनपदों के इन स्वतंत्र शासकों में चक्रवर्तित्व की 
भावना का विकास हुआ और मध्यदेश अथवा आर्यावर्ते का सावंभौम शासक होने की प्रवृत्ति 
बल पकड़ती गईं। जनपदकाल के अंतिम दिनों में तक्षशिला के शिक्षा-केन्द्रों के द्वारा ईरान और 
यूनान से साम्राज्य का सिद्धांत मध्यदेश के शिक्षित वर्ग में फैछा हो तो आश्चर्य नहीं। कोसल 
के एक राजा ने तक्षशिला में दीक्षा पाई थी इसका निश्चित उल्लेख मिलता है । इन समस्त प्रभावों 
के फलस्वरूप मध्यदेश के राजनीतिक इतिहास में हम जनपद-युग के स्थान पर साम्राज्यन्युग 
का आरंभ होता हुआ पाते हँ। 

परंपरागत जनपद संस्था में यह उयछ पुथल-और उच्छुंछता हम मध्यदेश के दक्षिण 
तथा पूर्वी जनपदों के संबंध में पहले-पहल पाते हेँ। इसका कारण यह हो सकता हैं कि पश्चिम 
मध्यदेश के प्राचीन कुर-पंचाल और शूरसेन-मत्स्य के जनपद कदाचितु बहुत दिनों तफ आाय॑- 
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सम्यता के केंद्र रहने के कारण शक्तिहीन हो चुके हों, अबवा प्राचीन आर्य राजनीतिक सिद्धांतों 
को छोड़ने को उद्यत न हों। यह भी संभव है कि इन जनपदों में आर्य जनता अधिक संख्या में होने के 
कारण उसने राजाओं को उच्छुंखल होने से रोका हो। इसके विरोध में सीमांत के जनपदों सं, 
अनारय जनता के अधिक संख्या में होने के कारण यहां के आर्य शासकों पर आर्य राजनीतिक सिद्धांतों 
के संबंध में अधिक नियंत्रण न रहा हो। पूर्वी मध्यदेश में अनेक छोटे-छोटे गण जनों के होने के 
कारण भी पूर्व के शक्तिशाली शासकों को इन्हें जीत कर अपने राज्य में मिला छेने का प्रकोभन 
होना भी स्वाभाविक था। यहां यह स्मरण दिलाना अनुचित न होगा कि गौतम बुद्ध के समय तक 
पूर्वी मध्यदेश में दस गणराज्य थे। साम्राज्यस्थापन संबंधी यह प्रयत्न कोसछ, वत्स, अवंति 
और मगध के शासकों के संबर्षों के रूप में ६०० पू० ई० के लगभग आरंभ होता है । 

सबसे पहले कोसल के एक राजा ने, जिनका उपनाम महाकोसलछ था, लगभग ६२५ 
पू० ई० में काशी जनपद को जीत कर कोसल में मिला लिया था। महाकोसल के पुत्र प्रसेनजित 
गौतम बुद्ध के समकालीन और एक शक्तिशाली शासक थे । प्रसेनजित के पुत्र विड्डभ या विष्द्धक 
ने कोसल के उत्तर के शाक्यगण की, जिनकी राजधानी क़पिलवस्तु थी, शक्ति को छिन्न-भिन्न कर 
उसे कोसल में मिलाया। 

कोसल के दक्षिण में वत्स जनपद था । जहाँ कुरु जनपद के भरत-वंश की एक शाखा अब 
तक राज्य कर रही थी। वत्स जनपद वर्तमान बघेलखंड से मिलता-जुलता था और कौशांबी, जो 
प्रयाग से तीस मील पदिचिम में यमुना तट पर अत्यंत समृद्धिशाली नगरी थी, वत्स की राजधानी 
थी। गौतम बुद्ध के समय में वत्स के राजा प्रसिद्ध उदयन थे । उदयन तथा अवंति के शासक चंड- 
प्रद्योत में बहुत दिनों अनवन' रही। अवंति की राजधानी उज्जैन थी। अबवंति के अंतर्गत मत्स्य 
का राज्य पहले ही हो गया था। बाद की एक अनुश्रुति के अनुसार चंडप्रद्योत के पुत्र पालक ने वत्स 
जनपद को भी जीत कर अवंति को अपने राज्य में मिला लिया था। 

ऐतिहःसिक और पौराणिक अनृश्रुति के अनुसार महाभारत के समय में मगध के शासक 
जरासंघ की प्रवृत्ति साञ्राज्य संस्थापन की ओर हुई थी किंतु पश्चिमी मध्यदेश के शासकों ने 
जरासंध को इस महत्वाकांक्षा में सफल नहीं होने दिया था। जरासंघ के पिता वृह॒द्रथ द्वारा स्थापित 
यह वंश ६०० पु० ई० के लगभग समाप्त हुआ और तब से मगध पर हिरण्यक कुल के राजा शासन' 
करने लगे थे। गौतम बुद्ध के समकालीन इस वंश के शासक बिंवसार ने कई जनपदों के साथ विवाह- 
संत्रंव स्थापित करके अपनी शक्ति को बढ़ाया और उसके बाद पड़ोस के जनपदों को विजय करने 
का बीड़ा उठाया। बिबसार ने अंग जनपद के राजा ब्रह्मदत्त को हरा कर अंग को मगध राज्य में 
मिला लिया था। बिबसार के पुत्र अजातशत्रु के समय में कोसल के राजा भ्रसेनजित के साथ युद्ध 
आरंभ हुआ और अंत में काशी का एक भाग मगध राज्य के अंतर्गत आ गया। अजाततत्रु ने वैद्यालि 
के लिच्छवि या वृजि संघ को, जिसकी राजधानी वैश्ञाली थी, नष्ट करके मगध में मिला लिया । 
इसी प्रकार अंग, काशी और वैजशालि के विजय से शिश्वुनाग-वंश के शासकों के समय में ही मगध एक 
साधारण जनपद न रहकर भावी साम्राज्य का पूर्व-हूप और एक सुसंग्रठित शक्तिशाली राज्य के 
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रूप में परिवर्तित हो गया । हिरण्यक-कुल के बिबसार और अजातशत्रु दोनों ही गौतम बुद्ध और 
महावीर के भक्त तथा उनके चलाए सुधारों के पोषक थे। इस प्रकार पूर्वी और दक्षिण मध्यदेश 
में अनेक जनपदों के स्थान पर अब कोसल, अवंति और मगघ के तीतव शक्तिशाली राज्य स्थापित' 
हो गए। 

. कुछ दिनों की शांति के वाद मगध और अवंति के नए राज्यों में फिर होड़ आरंभ हुई। 
अवंति के आक्रमण के डर से मगव के राजा अजातश्त्रु ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र 
का दुर्ग बनवाया था। अजातदात्रु के पुत्र उदायिन ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी 
राजधानी बनाया। मगध के हिरण्यक-कुल के शासकों के दो तीन पीढ़ियों में निरबंछ हो जाने पर 
उनके एक अमात्य शिशुनाग ने मगध के राज्य पर अधिकार कर लिया। अब मध्यदेश के राज्य- 
सिंहासन पर किसी राजा को विठाने या हटाने का निर्णय मध्यदेश की जनता नहीं करती थी बल्कि 
महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की सैनिक तथा कूटनीति-संबंधी शक्ति ही इसकी निर्णायक हो गईं थी। 
शिशुनाग ने अवंति के प्रद्योतवंश के अंतिम राजा को हटा कर अवंति के राज्य को भी मगध में मिलता 
लिया। कोसल का राज्य पहले ही मगध के अवीन हो चुका था। इस प्रकार शिश्ुताग के समय तक 
कोसल, अवंति और मगधघ की प्रतियोगिता में मगध के शासक विजयी सिद्ध हुए और ये तीनों 
शक्तिशाली राज्य मिलकर मगध के शिशुनाग-वंश के विज्ञाल राज्य के अंग हो गए। मगध के इस 
विशाल राज्य का विस्तार एक प्रकार से बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक हो गया। किंतु 
पदिचिम मध्यदेश के जनपद अब भी स्वतंत्र थे। 

चौथी शताब्दी पूर्व ईसवी के मध्य में मगध का विशाल राज्य शिशुनाग-वंश के शासकों 
के हाथ से निकल कर नंदवंश के महाराज महापद्म के हाथ में चछा गया। महापञ्म जन्म से क्षत्रिय 
नहीं थे कितु बे यों अत्यंत शक्तिशाली शासक थे। पश्चिम मब्यदेश के कुरु, पंचाल, शूरसेन 
जनपदों तया। दक्षिण के अहमक और हैह॒य क्षत्रिय राज्यों को नष्ठ कर उन्होंने मगध के अंतर्गत 
किया। कलिंग भी मगध में सम्मिलित कर लिया गया। महापञ्य के बाद उसके आठ पुत्र सिहासन 
पर बैठे । नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद के समय में ३२७ पु० ई० में सिकंदर का आक्रमण पंजाब 
पर हुआ था। सिकंदर के सैनिकों ने गंगा तया प्राची अर्थात्‌ मध्यदेश के नंद-शासकों की शक्ति 
का हाल सुतकर मध्यदेश की ओर एक क़द्म भो बढ़ाने से इन्कार कर दिया और उप्तको सेना 
व्यास के किनारे से वापिस छौठ गई। एक ग्रीक लेखक के अनुसार मध्यदेश के इस राजा की सेना 
में 5०,००० संवार, २,००, ००० पैदल, ८,००० रथ और ६,००० हाथा थे। जो हो ६०० पू० 
ई० से प्रारंभ हो कर ३०० पू० ई० तक तीन सौ वर्ष में मध्यदेश के समस्त जनपरों की स्वतंत्र 
सत्ता धीरे धीरे नष्ट हो गई और अंत में ये सब नंद-वंश के समय तक एक छत्राधिपत्य में चले 
गए। इस परिवर्तन के फलस्वरूप मध्यदेश के शासक की झक्ति कितनी गुना बढ़ गई होगी यह 
ग्रीक सैनिकों के भय और ग्रीक लेखकों के उपर्युक्त उल्लेखों से ही स्पष्ट होता है। 
नंदवंश के शासक बहुत लोकप्रिय नहीं ये। यह संभव है कि उनके जन्म से झूद तथा जैन 
धर्मावलंबी होने के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही उनसे असंतुष्ट रहे हों । मह/राज घनानंद 
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के एक सैनिक चंद्रगुप्त ने सिकंदर के चले जाने के वाद पंजाव से यूनानियों को भगाकर वहां अपना 
राज्य स्थापित कर लिया और उसके बाद अपने मंत्री कूटनीतिज्न विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य की 
सहायता से नंदवंश को हढ कर मध्यदेश के शासन की बागडोर ३२१ पू० ई० के लगभग अपने 
हाथ में कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा मध्यदेश तक ही सीमित नहीं रही । आर्थावर्ते 
का परिचमोत्तरी भाग अर्थात्‌ आजकल का पंजाब उनके हाथ में पहले हीं आ चुका था। इसके 
अतिरिक्‍त सीराष्ट्र (गुजरात) तथा दक्षिण में मैसूर तक का प्रदेश धीरे-धीरे साम्राज्य में सम्मि- 
लित कर लिया गया। सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य के उत्तराधिकारी सिल्यूकस' को हराकर महाराज 
चंद्रगुप्त ने वर्तमान अफ़गानिस्तान और बलोचिस्तान के प्रदेशों को भी सिल्यूकस से ले लिया था 
और इस प्रकार मौये-साम्राज्य की सीमा पद्चिमोत्तर में हिंदूकुश तक पहुँच गई थी। सिल्यूकस ने 
अपनी पुत्री का विवाह महाराज चंद्रगुप्त से किया और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज़ को पाठलिपुत्र 
में रहने को भेजा। चाणक्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के भारत-वर्णन में चंद्रगुप्त के समय के 
साम्राज्य की अवस्था के विस्तार सुरक्षित हें। 

महाराज चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिदुसार सिंहासन पर बैठे और २५ वर्ष शासन करने 
के उपरांत उनके पुत्र अशोक अथवा अश्योकवर्द्दन इस विद्याल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुए। 
महाराज अशोक के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटता कलिंग के फिर से विजय की थी। इस युद्ध में 
कलिंग के १, ००, ००० सैनिक आहत हुये थे और ५०,००० सैनिक बंदी हुये थे। मह।राज अशोक 
के हृदय पर इस युद्ध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्हें युद्ध से ही घृणा हो गई और उन्होंने यह ब्रत 
धारण कर लिया कि साम्राज्य की सीमाओं को वे भविष्य में इस प्रकार नहीं बढ़ावेंगे। उन्होंने 
गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने तथा अपने साम्राज्य के लिए पयप्रदर्शक-स्वरूप ग्रहण कर 
लिया। संसार के इतिहास में इस असाधारण सम्राद की सहिष्णुता, उदारता और प्रेम के उपदेश 
आजतक उनके शिलालेखों के रूप में सुरक्षित है । मह।राज अशोक के राज्य के १७वें वर्ष में तीसरी 
बौद्ध संगीति पाठलिपुत्र में हुई थी और इसकी समाप्ति पर बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए काश्मीर, 
गांधार, हिमालय के प्रदेशों, महिप्रमंडल (मैसूर), सुवर्णभूमि (वर्मा), महाराष्ट्र तथा यवन 
देश (ग्रीक अथवा ईरान के ग्रीक प्रदेश) को उपदेशक भेजे गए थे। महाराज के पुत्र महेंद्र, जो 
भिक्षु हो गए थे, प्रचार के लिए स्वयं लंका गए और साथ में उनकी बहिन संघमित्रा बोधिवृक्ष की 
शाखा ले कर अपने भाई के साथ गई थीं। महाराज अशोक के साम्राज्य का विस्तार घुर दक्षिण 
के चोल, पांड्य, सतिथपुत्र और केरल के तमिल राज्यों को छोड़कर समस्त भारतवर्ष में था। 
यह पदिचमोत्तर में हिंदूकुश से छेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण 
में वर्तमान मैसूर राज्य की सीमा तक फैला था। इस प्रकार मध्यदेश का यह प्रथम साम्राज्ण 
लगभग समस्त जंबूद्वीप अथवा भारतवर्ष में फैल गया। ४० वर्ष राज्य करने के बाद २३२ पू० ई० 
में सम्राट्‌ अशोक का देहावसान हुआ। उनके उत्तराधिकारी मौर्य-सम्राठों में कोई भी अपने पूर्वजों 
के समान शक्तिशाली नहीं निकला | | 

अंतिम मौर्य-सम्राट्‌ वृहृद्रथ अत्यंत निर्बंल थे। उनको मारकर उनके सेनापति शुंग-बंश के 
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: पुष्यमित्र ने अवशेष साम्राज्य की बागडोर १८४ पू० ई० के लूगभग अपने हाथ में कर ली। विदर्म 
के साथ संघर्ष तथा उसपर अधिकार करना पुष्यमित्र के राज्य की प्रथम महत्वपूर्ण घटना है। 
इस समय परिचमोत्तर आर्य-यूनानी शासक कदाचित्‌ दिमित ने भारत पर आक्रमण किया था और 
इसकी यूनानी सेनाएँ मध्यदेश में घूस कर संभवतः पाटलिपुत्र तक पहुँच गई थीं कितु यह शीघ्र 
ही हरा दी गईं। संभव है साम्राज्य के वंश-परिवर्तन में यह्‌ घटना ही प्रधान कारण रही हो। इस 
आक्रमण के कोई भी विस्तार उपलब्ध नहीं हैँ केवल कुछ उल्लेखमात्र मिलते हें। पुष्यमित्र से 
पहले ही साम्राज्य से कलिग तथा उत्तर और दक्षिण के प्रदेश स्वतंत्र हो चुके थे। उनके समय में 
साम्राज्य का विस्तार परदिचम में पंजाब में स्पाछकोट तक और दक्षिण में नर्मदा तक रह गया था, 
अर्थात्‌ समस्त भारतवर्थ के स्थान पर ठेठ आर्यावर्त पर साम्राज्य का अधिकार रह गया था। 
पुष्यमित्र कदाचित्‌ ब्राह्मण थे। बौद्धवर्म के वे विरुद्ध थे और उन्होंने वैदिक कर्मकांड फिर से 
प्रचलित करना चाहा। अनेक शताब्दियों के बाद मध्यदेश में पुष्यमित्र द्वारा दो अश्वमेघ यज्ञ किये 
गये जिनमें से एक में कदाचित्‌ महाभाष्यकार पतंजलि ने पुरोहित का कार्य किया था। सब मिला 
कर शुंग-वंद में दस राजा हुए कितु उनके विषय में हमारी अधिक जानकारी नहीं है। इतके समय 
में भागवत-धर्म की विशेष उन्नति हुई । कला के क्षेत्र में भारहुत स्तृप का परकोटा शुंग-काल का 
है, सांची के स्तूप का एक सुंदर द्वार भी इन्हीं के काल में विदिशा के हाथीदाँत का काम करने 
वाले कारीगरों ने बनाया था। 

पुराणों के अनुसार ११२ वर्ष शासन' करने के बाद साम्राज्य शुंगबंश के हाथ से एक 
दूसरे ब्राह्मण-वंश कण्व-वंश के हाथ में चला गया। इस वंश के राजाओं ने केवछ ४५ वर्ष राज्य 
किया। कण्व-वंश (७२ पु० ई०-२७ पू० ई०) के समय में साम्राज्य का विस्तार कदाचित्‌ मध्यदेश 
तक ही सीमित' रह गया था। मध्यदेश में भी इन नाममात्र के सम्नाठों की राज्यशक्ति डाँवाडोल 
थी। इस सुमय कलिंग में चेदिवंश के शक्तिशाली महाराज खारबेल का सुदृढ राज्य स्थापित हो 
चुका था। खारबेल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिलालेख प्राकृत भाषा में पुरी के निकट मिला है। 
इस शिलालेख से यह प्रमाणित होता हैँ कि महाराज खारबेल अत्यंत शक्तिशाली शासक थे। 
उन्होंने मगध पर भी दो आक्रमण किये थे और कदाचित्‌ यवनों के एक सेनापति को पाठलिपुत्र 
के निकट हराया था और उसके वाद कदाचित्‌ पंजाब तक एक बार इनकी सेनाएं पहुँच गई थीं। 

कण्व-शासकों के समय में ही दक्षिण में सातवाहन' शक्ति का उदय हुआ। पौराणिक 
अनुश्ुति के अनुसार प्रथम सातवाहन राजा शिशुक या सिमुक ने मगघ के अंतिम कण्व राजा सुशमंन' 
को स्थानापन्न किया था। 

इस प्रकार मध्यदेश के १४ महाजनपदों के स्थान पर मध्यदेश का प्रथम भारतीय साम्राज्य 

धीरे-धीरे विकसित हुआ था। इस परिवर्तन में हम कई सीढ़ियां पाते हें। पहली सीढ़ी में कोसछ 
और काशी के मिलने से वर्तमान पूर्वी-उत्तर प्रदेश का वृहत्‌ कोसल राज्य बना। पूर्व-मध्यदेश्ष में 
अंग और वैशालि के मगध में समावेश से रूगभग वर्तमान बिहार के विस्तार का वृहंत्र्‌ मगंध राज्य 
हिरण्यकुल के शासकों द्वारा स्थापित हुआ। दक्षिण मध्यदेश में अवंति, मत्स्य तथा व॒त्स का सम्मि- 
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लित अवंति राज्य बना, जिसका विस्तार वर्तमान हिंदी-मध्यप्रदेश, विध्यप्रेदेश, मध्यमारत और 
परिचम राजस्थान तक॑ माना जा सकत! है। पश्चिम मध्यदेश की ठीक स्थिति का ज्ञान नहीं है कितु 
कुरु, पंचाल और शूरसेन जनपद अधिक सन्निकट हो गये हों तो आश्चर्य नहीं। इस प्रकार पहली 
सीढ़ी में मध्यदेश के १४ जनपद वृहत्‌ कोसलछ, मगव, अवंति और कदाचित्‌ कुरु के चार विशाल 
सम्मिलित राज्यों के रूप में परिवर्तित हो गए। दूसरी सीढ़ी में वृहत्‌ मगध राज्य के शिशुनाग-वंश 
के शासकों ने कोसछ, अवंति तया कुछ पंचाल को जीत कर अपने अंतर्गत कर लिया। इस प्रकार» 
समस्त मध्यदेश का शासन मगध के केंद्र से होने लगा। तीसरी सीढ़ी में मगध के नंद वश के शासकों 
का राज्य पंजाब को छोड़कर समस्त आर्यावर्त अथवा उत्तर-भारत में फैल गया। साम्राज्य की 
चौथी और अंतिम सीढ़ी हम मौर्य वंश के समय में पाते हे जब कि संपूर्ण जंबूद्वीप अथवा भारतवर्ष 
एक छत्र के नीचे आ गया। सम्राट्‌ अशोक के समय में प्रथम साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष को पहुँच 
गया था। इस प्रकार इस साम्राज्य की श्रृंखला ६२५ पू० ई० में कोसछ द्वारा काशी विजय से 
आरंभ हुई और इसकी अंतिम कड़ी सम्राट्‌ अशोक द्वारा कलिंग विजय के रूप में जोड़ी गई। 
२३२ परु० ई० में सम्राट्‌ अशोक की मृत्यु के बाद प्रथम साम्राज्य की कड़ियां धीरे-धीरे बिखरने 
लगीं। शुंग तथा कण्व-बंश के शासकों के समय में साम्राज्य की सीमायें घटकर केवल आर्यावर्ते 
तंक और अंत में कदाचित्‌ मध्यदेश तक ही सीमित रह गई थीं। 
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जिस प्रकार ५०० पू० ई० के लगभग मध्यदेश के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग 
का प्रारंभ हुआ, अर्थात्‌ स्वतंत्र जनपदों के स्थान पर स!म्राज्य की स्थापना हुई, उसी प्रकार देश 
के धार्मिक वातावरण में भारी परिवर्तत हुआ। ऊपर हम देख चुके हें कि जनपदकाल में वैदिक 
धर्म व्यापक-रूप से प्रचलित था। कितु इसके अंतर्गत वैदिक देवताओं के महत्व के स्थान १२ धीरे- 
धीरे यज्ञों का महत्व बढ़ता गया और ये संख्या और कर्मकांड की दृष्टि से अधिक जटिल होते गये | 
साथ ही हम दार्शनिक विचारावली की ओर भी विशेषतया राजन्य-वर्ग की प्रवृत्ति पाते हें। जनपद 
काल के अंत में वैदिक धर्म नीर॒स कर्मकांड और दर्शन-प्रधान हो गया था और इसकी प्रतिक्रिया- 
स्वरूप साम्राज्यकाल के आरंभ में ही हम परंपरागत वैदिक धर्म के संबंध में तीन प्रधान सुधार 
आंदोलनों का प्रारंभ पाते हैं। ये बीद्ध सुधार, जैन सुधार और व।सुदेव सुधार आंदोलन थे। इनमें 
से पहले दो आंदोलनों का प्रारंभ साम्र,ज्य स्थापित करनेवाली पूर्व-मध्यदेश की उर्वरा भूमि, 
मगघ, काशी, कोसल में हुआ। वासुदेव सुधार का संबंध पश्चिम-मध्यदेश के शूरसेन प्रदेश से था 
और उसी ओर आगे चलकर वैष्णवधर्म के रूप में इसका विशेष प्रचार हुआ। इन समस्त सुघारों 
का मुख्य उद्देश्य मध्यदेश की परंपरागत आर्य धामिक विचारावली में कर्मकांड तया दार्शनिकता 
की ओर अत्यधिक झुकाव के स्थान पर उच्च नैतिक आदर्शों तय्त्र भावुकतापूर्ण आस्तिकता के 
महत्व की ओर जनता का ध्यान आक्ृष्ट करना था। ये तीनों प्रारंभ में स्वतंत्र नवीन धर्म अथवा 
संप्रदाय नहीं थे, बल्कि देश के परंपरागत धर्म के दोषों को दूर कर उसमें सुध।र करना ही इनका 
मूल ध्येय था। इन तीनों सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक क्षत्रिय थे तथा क्षत्रिय और वैश्य वर्णों का 
ही भुकाव इनकी ओर विशेष हुआ । 

जैन-विचारधारा मध्यदेश में बहुत पहले से विद्यमान थी। काशी के राजा अश्वसेन के 
पुत्र पर्वर्वन।थ ने,जो जैन अनुश्रुति के अनुसार २३ वें तीर्थंकर माने जाते हैं, इस विचारधारा को 
कदाचित्‌ एक निश्चत सुधार आंदोलन का रूप दिया था। इनके २५० वर्ष बाद इसको देशव्यापी 
सुधार आंदोलन में परिवर्तित करनेवाले सुध[रक वर्द्धणान महावीर थे। इनका जन्म लिच्छवि 
या वुजिगण की राजधानी वैज्ञाली के निकट कुंडग्राम ज़िला मुज़फ्फ़रपुर में हुआ था। ये ज्ञात्रिक 
कुल के एक राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवि राजा चेटक की बहिन 
थी । चेटक की पुत्री का विवाह मगब के राजा बिबसार से हुआ था। महावीर के मात/-पित। तीर्यंकर 
पार्र्वनाथ अनुयायी थे। इनकी स्त्री का नाम यशोदा था और इनके एक लड़की भी हुई थी। ३० 
वर्ष की अवस्था में इन्हें गृहस्थाश्रम से विरक्ति हो गई और १२ वर्ष तक तपद्चर्या आदि के 
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साधनों में भटकने के बाद ये निर््रंथ अववा जिन हो गये अर्थात्‌ आत्मविजय प्राप्त कर बंधनमुक्त 
हो गये। इन विशेषणों से ही इनके मतानुयायियों का नाम निर्ग्रंथ या जैन पड़ा। अर्हत्‌ (पृज्य) 
महावीर ने पुर्व-मध्यदेश के मगघ, अंग, विदेह और कोसल जनपदों में अपने विचारों का प्रचार 
तीस वर्ष तक किया। मगध के शिश्वुनाग, नंद तथा अशोक के पूर्व मौय॑वंद्य के शासकों की आस्था 
जैन-सिद्धांतों में विशेष थी। इनका देहावसान' पटना ज़िले में पावापुरी में ७२ वर्ष की अवस्था 
में ५२७ पू० ई० के रूगभग हुआ था। 

२३ वें तीर्थंकर पा््वनाथ ने अहिंसा, सत्य अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षा दी थी। 
महावीर ने ब्रह्मचयं को भी सम्मिलित कर पाँचों यमों-को आदर्श घारमिक जीवन का प्राण बतलाया । 
कितु इन पाँचों में प्रारंभ से ही इस सुधार में अहिसा का विशेष स्थान रहा | साथ ही इनके पालन 
के लिए तपर्चर्या और कृच्छ को प्रधान साधन माना गया । जैन सुधार वेदविहित श्रौत कर्मकांड 
अर्थात्‌ यज्ञों के आरंभ से ही विरुद्ध था, इसी कारण वेद के महत्व में भी इसकी आस्था नहीं रही । 
कितु परंपरागत कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में इतका पूर्ण विश्वास था। महावीर की मृत्यु 
के एक-दो झताब्दी के अंदर ही जैन-विचारधारा पूर्व-मध्यदेश के अतिरिक्त दक्षिण-पश्चिम के 
प्रदेश तथा सुदूर कलिग प्रदेश तक फैल गई। स्वयं पूर्वी मध्यदेश में जैन सुधार के स्थान पर बीद्ध 
सुधार बल पकड़ता गया। परंपरागत जैन-सिद्धांतों की व्यवस्था चौथी सदी पूर्व ई० में पाटलिपुत्र 
के जैन-परिषद्‌ में हुईं। आगे चछूकर जैनथर्म में दो प्रधान समुदाय, दिगंबर और इवेतांबर, हो 
गये । मगघ के जैन इवेतांवर कहलाए तथा जो जैन एक दुर्भिक्ष के कारण कुछ समय के लिए कर्नाट 
चले गये थे, वे दिगंबर कहलाए। पाँचवीं सदी ईसवी में गुजरात में वलभी के परिषद्‌ ने जैन- 
सिद्धांत को अंतिम रूप दिया। यद्यपि बीद्धधर्म मध्यदेश से विल्कुल लुप्त हो गया कितु जैन-धर्मा- 
वलंबी आजतक पर्याप्त संख्या में मौजूद हे। इसके अनुयायी पश्चिम-मध्यदेश के वैश्य-वर्ग में 
विशेष मिलते हे 

अबिकांश जन-साहित्य अर्धमागधी अर्थात्‌ कोसल-जनपयद की प्राचीन साहित्यिक प्राकृत 
में मिलता है । ्वेतांबरों के प्रामाणिक साहित्य के अंतर्गत ११ अंग तथा १२ उपांग माने जाते 
हैँ। दिगंवर इन्हें प्रामाणिक नहीं मानते बल्कि इनके स्थान पर चार अनुयोग मानते हें। जैन 
अनुश्रुति के अनुसार महावीर के शिष्य सुधर्म ने अंगों और उपांगों का संपादन किया था, किंतु 
इनका वर्तमान रूप कदाचित्‌ बहुत वाद का हैँ । 

दूसरे सुधार के प्रवर्तंक गीतम वृद्ध भी वर्द्धआान महावीर के ही समान क्षत्रिय-वंश के थे, 
उनके समकालीन थे और उनके कार्य का भी केंद्र पूर्व-मध्यदेश था। गौतम का जन्म 
शाक्यगण की राजधानी कपिलवस्तु के निकट हुआ था। उनकी माता माया का देहांत सात दिन 
बाद हो गया था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्‍यों के राजा थे। उनकी स्त्री का नाम यज्योधरा या 
गोपा था और उनके एकमात्र पुत्र का नाम राहुल था। चारों ओर जीवन में कष्टों को देख कर 
२६ वर्ष की अवस्था में वे गृहस्थाश्रम को छोड़कर दुः:ख-निवृत्ति के उपाय की खोज में निकले। 
यह बौदों में मह|भिनिष्क्रमण के नाम से पुकारा जाता है । ६ वर्ष तक अनेक प्रयोग करने के उपरांत 
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बुद्ध गया में उन्हें बोध हुआ जिस कारण वे गौतम बुद्ध कहछाएं। काशी के निकट उन्होंने अपने 
नवीन धर्म का सर्वसााधारण के हित के लिए उपदेश देन। प्रारंभ किया, जो धर्मंचऋ्र-प्रवतेन कहलाता 
है। वे इस कार्य में ४५ वर्ष तक दिनरात लगे रहे । कोसल के राजा प्रसेनजित, मगध के महाराज 
बिबसार तथा अजातशत्रु, वत्स के मह/राज उदयन गौतम बुद्ध के समकाछीन तथा अभिभावक 
थे और इन' सव राज्यों में इनका प्रधान कार्यक्षेत्र रह।। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन-काल में ही 
बौद्ध भिक्ष॒ओं के संघ की स्थापना की जिससे कि उनके उपदेक्षों का प्रचार आगे भी निरंतर 
सुसंगठित रूप में होता रह।। ८५० वर्थ की आयु में ४८३ पू० ई० के लगभग मल्लगण की राजधानी 
कुशीनगर (ज़िला गोरखपुर) में वे निर्वाण को प्राप्त हुए। 

गौतम वुद्ध के अनुसार आर्य धर्म का सार दो शब्दों में संयम सहित आचरण” था। 
इस आर्यमार्ग के आठ अंग हें : सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ 
आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम (उद्योग), सम्यक्‌ स्मृति (विचार), और सम्यक्‌ समाधि (ध्यान) । 
इन अंगों को जीवन में घटित करने के लिए गौतम बुद्ध तप के उप[य में विश्वास नहीं करते थे बल्कि 
मध्यम-मार्ग के अनुसरण के पक्षपाती थे । उनके अनुसार अत्यंत वियय-सुख अथवा अत्यधिक 
शरीर को कष्ट देना इन दोतों अंतों से बचना चाहिए। 

गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके उपदेशों को तीन संगीतियों में क्रवद्ध किया गया। 
पहली संगीति राजगृह में बुद्ध के निर्वाण के वाद ही हुई थी। सौ वर्ष बाद वैश्ञालि में दूसरी संगीति 
हुई। फिर उसके दो सौ वर्ष वाद सम्राद्‌ अशोक के समय में तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई। इन 
संगीतियों के फलस्वरूप बौद्ध-साहित्य सुत्तपिटक, विनयपंटक और अभिषम्मपिटक, इन तीन 
भागों अथव। पिटकों में विभकत हुआ सूत्तपिटक में स्वयं गौतम बुद्ध के ववन और उपदेश संकलित 
किये गये। इसके अंतर्गत पाँच निकाय हें। प्रसिद्ध बौद्ध जातक, धम्मपद, सुत्तनिपात, थेरगाया 
आदि क्षुद्रक निकाय के अंतर्गत आते हैं । विनयपिटक में गौतम बुद्ध के बनाये हुये भिक्षु-संघ के 
आचार-संबंधी नियम रक्खें गये । इसके मुख्य तीन. भाग हैं। अभिधम्मपिटक में दार्शनिक विवेचन 
से संबंध रखतेवाले सात ग्रंथ हें। मूल वीद्ध साहित्य पाली में है, जो आजकल की खड़ी बोली हिंदी 
के समान उस समय पश्चिम-मध्यदेश की किसी बोलीके अधार पर निर्मित साहित्यिक भाषा थी । 
यह मूल बौद्धधर्म हीनयान कहलाता है । हम देख चुके हैं कि स म्राट्‌ अशोक ने गौतम बुद्ध के उपदेक्षों 
को अपने स!ज्राज्य का धर्म बनाया और उनके उद्योग के फलस्वरूप ही उसका प्रचार संपूर्ण भारत- 
वर्ष के अतिरिक्त लंका और ब्रह्मदेश में हुआ। ब्रह्मदेश से ही वौद्धधर्म स्याम में गया। आगे चल 
कर बीद्धधर्म का महायान रूप तक्षशिला के कुशाण-वंशी शासक सम्राट्‌ कनिष्क के उद्योग से फैला। 
धीरे-धीरे महायान चीन (१ से ४ शताब्दी के बीच) जापान (५वीं शताब्दी)और तिब्बत (७वीं 
शताब्दी ई० ) तक पहुँचा । काइमी र, अफ़गानिस्तान, ईरान और मध्य-एशिया का भी यह बहुत दिनों 
तक लोकधर्म था। महायान साहित्य संस्कृत में छिखा गया। महायान बौद्धधर्म का रूप मूल बौद्ध 
सुधार से बहुत अधिक भिन्न हो गया। नैतिक आदझ्शों के स्थान पर इसमें कर्मकांड और जटिक 
दाश्शनिकता ने मुख्य स्थान के लिया। गौतम बुद्ध की मूर्ति की. पूजा भी महायान की ही देन है। 
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साम्राज्य-काल का तीसरा मुख्य धार्मिक सुधार वासुदेवधर्म था, जो भागवतधर्म या 
पंचरात्रविधि भी कहलाता था। वासुदेव नाम के कदाचित्‌ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो बुद्ध 
और महावीर के समकालीन थे कितु इनकी जीवनी के संबंध में हमें कोई विस्तार नहीं मिलते । 
इस धर्म के पोषक परिचम-मध्यदेश में शूरसेन जनपद (मथुरा ) के वृष्णिवंशी अथवा सात्वत शासक 
थे। वासुदेव ने अपने सुधार में नैतिक आदझशों को महत्व न देकर आस्तिकता और भक्ति की 
भावना को प्रथम स्थान दिया। वेद को प्रमाण मान लेने और अहिंसात्मक यज्ञों का विरोध न करके 
इस सुवार आंदोलन ने देश के परंपरागत धर्म की अधिक सहानुभूति प्राप्त की। आगे चलकर 
इस सुधार में नारायण या हरि(४०० पु० ई०),विष्णु (२०० पु० ई०) और गोपाल-कृष्ण (२०० 
ई०] की भक्ति से संबंध रखनेवाली शाखाएं भी मिश्रित हो गई और अंत में यह वैष्णवधर्म के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। वासुदेव सुधार या वैष्णवधर्म का अपना कोई पृथक साहित्य भी नहीं है। 
परंपरागत रामायण और महाभारत के लोकप्रिय ऐतिहासिक काव्यों और पुराणों की परंपरा 
को ही इसने अपनाया । हम देख चुके हें कि किस तरह रामायण और महाभारत के नायक महा- 
पुरुष राम और कृष्ण के संबंध में विष्णु के अवतार की भावता इन ग्रंथों में मिश्रित की गई। 
महाभारत के अंतर्गत गीता और हरिवंश तथा आगे चलकर वैष्णवपुराण, विशेषतया भागवत, 
वैष्णवरधर्म के प्रधान ग्रंथ माने जा सकते हें। २०० पु० ई० के लगभग वैष्णवरधर्म वृष्णिवंशी 
क्षत्रियों के साथ दक्षिण भारत गया। आधुनिक मदुरा नगरी का नामकरण वास्तव में शूरसेन 
जनपद की राजधानी मयुरा के अनुकरण में ही हुआ था। दक्षिण के शैवधर्म के साथ-साथ यह छग- 
भंग १२०० ई० तक वहां चलता रहा। १२०० ई० के लगभग वेष्णवधर्म का प्रभाव दक्षिण से 
फिर मध्यदेश में लौटा । यह कार्य चार प्रसिद्ध वैष्णव आचारयों, अर्थात्‌ रामानूज, मध्वाचार्य, 
निवार्क और विष्णुस्वामी के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। 

साम्राज्य-काल में वासुदेव सुधार की अपेक्षा जैन और विशेषतया बौद्ध सुधार का प्रभाव 
अधिक लोक-व्यापक हुआ । बौद्ध सुधार के फलस्वरूप एक नए साहित्य, पाली साहित्य, की रचना 
हुई जो इस काल.की संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है । मध्यदेश की जनता 
का जीता-जागता चित्र हमें पहले-पहल पाली साहित्य में ही मिलता है । वैदिक साहित्य तो प्रधात- 
तया उच्चवर्णों का साहित्य था। 

भाषा की दृष्टि से भी बौद्ध और जैन आंदोलन विशेष महत्व रखते हें। बयोंकि गौतम 
बुद्ध और वरद्धमान महावीर मध्यदेश की जनता में अपने विचारों का प्रचार करना चाहते थे 
इसलिए उन्होंने उस समय मध्यदेश् में प्रचलित छोक-भाषाओं को अपनी शिक्षा का माध्यम बनाया । 
फलस्वरूप संस्कृत के स्थान पर बौद्ध और जैन साहित्य की रचना पाली और अर्धंमागधी प्राकृतों 
में हुई। 

कितु यह नहीं समझना चाहिए कि परंपरागत धर्म इल सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप 
मध्यदेश से बिल्कुछ लुप्त हो गए। वैदिक ब्राह्मणों में वैदिक साहित्य का पठन-पाठन बराबर 
चलता रहा। कुछ श्रौतसूत्रों, अधिकांश गृह्य और धम्मंसूत्रों तथ! दर्शन-सूत्रों की रचना वास्त॒व में 
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साम्राज्यकाल में हुई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इस काल की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना हैं। 
पाणिनि का प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी और उस पर कात्यायन-कृत वार्तिक (मौयंकाछीन) 
तथा पतंजलि-कृत महाभाष्य (शुंगकालीन, १७० १० ई०) इसी काल की रचना हैें। वैदिक यज्ञ भी 
थोड़े बहुत होते थे, यद्यपि इनको मध्यदेश के शासकों तथा अन्य धनी छोगों की संरक्षिता नहीं 
मिल पाती थी। यह सत्य है कि बौद्ध सुधार के वाद वैदिक धर्म दुबारा मध्यदेश की जनता के धर्म 
के रूप में नहीं लौट सका, किंतु बौद्ध सुधार भी अपने मूल-रूप में यह बहुत समय तक नहों टिक 
सका। वैदिक धर्म और बौद्ध सुधार के आवश्यक अंगों का समावेश करके अगले काल में वैष्णव- 
धर्म ने इन दोनों को स्थानापन्न कर दिया। साधारण ब्राह्मण जनता को भी वैष्णवधर्म की 
संरक्षिता ग्रहण करने में ही अपना हित दिखलाई पड़ा। आज भी मध्यदेश की जनता धर्म की 
दृष्टि से प्रधानतया वैष्णव-संप्रदायों के अंतर्गत ही रकखी जायगी । वैष्णव-संप्रदायों के वाद यदि 
कोई महत्व रखते हें तो वे शैव-संप्रदाय हें, वैदिक अथवा बौद्धधर्म नहीं। जैन सुधार के अवशेष 
अवश्य अभी वाक़ी हैं । 

नवीन बौद्ध और जैन प्राकंत साहित्यों के विकास के साथ-साथ वैदिक और आर्ष साहित्य 
की परंपरा भी इस काल में चलती रही। हम देख चुके हैँ कि अधिकांश श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मे- 
सूत्र और दर्शनसूत्र वास्तव में इस काल की ही रचना हें। साहित्य के क्षेत्र में सूत्र-झली के विकास 
का श्रेय इस काल को ही प्राप्त हैं। पाणिनि का प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण और उस पर पतंजलि 
कृत महाभाष्य (१७० पू० ई०) भी इसी काल से संबंध रखनेवाली रचनाएं हें । रामायण और 
महाभारत के प्रसिद्ध इतिह[स-म्रंथों को भी निव्चित रूप इसी काल में मिला। महाभारत के अंतर्गत - 
भगवद्‌गीता को भी निश्चित रूप इसी काल में प्राप्त हुआ। कुछ मूल पुराण भी निर्मित हो चुके 
थे, यद्यपि इनमें विशेष परिवद्धंत और परिवर्तन अगले काल में हुआ। 

भाषा की दृष्टि से वैदिक भाषा के परिष्कृत रूप संस्कृत का विकास इसी काल में हुआ। 
परंपरागत साहित्य इसी प्रारंभिक संस्कृत भाषा में है। साथ में हम यह देख चुके हें कि दो साहि- 
त्यिक प्राइतें, अर्थात्‌ पाली तथा अधमागधी इस काल में जनता तथा शासन दोनों के ही बीच चलती 
थीं। अशोक के शिलालेखों से प्राकृत भाषाओं के प्रादेशिक भेद का भी हमें पता छूगता है। मब्यदेश 
की साहित्यिक प्राकृत भाषा से उत्तरापय ओर दक्षिण की प्राकृतों का रूप कुछ भिन्न था। 

लिपि के प्रथम उदाहरण भी इसी काल में प्रथम बार मिलते हें। उत्तरापथ को छोड़ कर 
समस्त मौंर्य-साम्राज्य की राजलिपि ब्राह्मी थी। उत्तरापथ में खरोष्ठी का चलन था। 
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मब्यदेश के प्रथम स/म्राज्य की चरम उत्कर्ष की अवस्था के समय की शासन-प्रणाली के हमें 
पूर्ण विस्तार कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिय। और सम्राट्‌ अशोक के शिलालेखों के 
द्वारा प्राप्त है। राज्यव्यवस्था का जटिल हो जाना स्वाभाविक था। कौटिल्य के अनुसार साम्राज्य 
के अंतर्गत भिन्न-भिन्न जनपदों अथवा जनपद-चक्रों के अनुशासन के लिए राजा की ओर से महा- 
मात्य (गवर्नर) नियुक्त थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक जनपद साम्राज्य के प्रांत के 
रूप में अपना पृथक्‌ अस्तित्व अब भी रखता था। प्रत्येक जनपद के अपने धर्म, समय, व्यवहार 
और चरित्र थे। इन नियमों का संचालन साम्राज्य की राज्यव्यवस्था का क्ंव्य था। विशेष 
महत्व के जनपदों पर महा।मात्यों के साथ राजकुमार भी रख दिये जाते थे । जनपदों के अंतर्गत 
छोटे प्रदेशों के शासक भी महामात्य कहलाते थे । पाँच बड़े मंडलों की राजधानियों में, जिनमें से 
प्रत्येक के नीचे कई जनपद रहते होंगे, राजकुमार महामात्यों अथवा अमात्यों की सहायता से 
अनुशासन करते थे। महामात्यों के नीचे युत्‌, राजुक, प्रादेशिक आदि छोटे अधिकारी होते थे। 

साम्राज्य की राजधानी पाठलिपुत्र में स्वयं सम्राट्‌ मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद्‌ की 
सहायता से साम्राज्य की राज्यव्यवस्था का संचालन करते थे। मंत्रिमंडल में केवल तीन-चार 
मंत्री होते थे, कितु मंत्रिपरिषद्‌ में १२, १६ अथवा २० तक पार्षद होते थे । परिषद्‌ के कदाचित्‌ 
कुछ पौर-जानपदों के प्रतिनिधि होते थे और कुछ सम्राट द्वारा चुनें हुए विशेषज्ञ। परिषद्‌ 
कदाचित्‌ जनपदकाछीन सभा की स्थानापन्न थी । 

बलि-अ्ग्रह (कर-वसूल) करने का विभाग प्रत्येक जनपद में अलग ही था। इस विभाग 
का मुख्य अधिकारी समाहर्ता (कलेक्टर) कहलाता था। समाहर्ता के नीचे चौथाई जनपद पर 
स्थानिक (डिप्टी कलेक्टर) और फिर ५ या २० गाँवों पर एक गोप (क्रानूनगो) होता था। 
गोपों और स्थानिकों के स्थानों (इलाक़ा या थाना) में बलिप्रग्रह करनेवाला अधिकारी प्रदेष्टा 
(तहसीलदार) कहलाता था। प्रदेष्टा कार्य भी सुनता था, अर्थात्‌ मुकदमा भी करता था। 
कंटकशोधन या फ़ौजदारी के मुकदमें तीन प्रदेष्टा या तीन अमात्य मिल कर करते थे। दीवानी 
की कचहरी में तीन धर्मस्थ या अमात्य बैठते थे। दंडव्यवस्था बहुत कड़ी थी | 

साम्राज्य की विशाल सेना के प्रबंध के लिए पैदल, सवार, रथ, हाथी, नौसेन। और रसद 
के छः अलग-अलग विभाग थे । मगध की सेना शिशुनाग और नंद-शासकों के समय में ही काफ़ी 
बड़ी हो गई थी। सम्राट्‌ चंद्रगुप्त मौय॑ के समय में यहु और भी बढ़ गई थी और इसमें ६,००,००० 
पैदल, ३०,००० सवार, ६,००० हाथी, और ८५,००० रथ थे। एक-एक हाथी पर तीन-तीन तीर 
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चलानेवाले और प्रत्येक रथ पर दो धनुर्धर होते थे। मौर्य-साम्राज्य के गुप्तचर-विभाग का भी 
विस्तृत वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है ।! * 

यहां यह स्मरण दिलाना आवश्यक है कि मध्यदेश का यह साम्राज्य आगे के विदेशी 
साम्राथ्यों की श्रेणी में नहीं रक्खा जाना चाहिए। यह सत्य है कि प्रत्येक जनपद का अब अपना 
पुथक्‌ राजा नहीं रह गया था, कितु शासक अथवा सम्राट्‌ एक पड़ोसी जनपद का अपने ही बंद, 
धर्म, भाषा और संस्कृति का होता था अतः शासित और शासकों में बिल्कुल भी अंतर का अनुभव 
नहीं होता था । संस्कृति की यह समानता केवल मध्यदेश तक ही नहीं सीमित थी बल्कि संपूर्ण 
आर्यावर्त और भारतवर्ष या जंबूद्वीप तक फैल चुकी थी । साम्राज्य-प्रणाली की विशेष कठिनाई तब 
प्रारंभ हुई जब शासक अपने से भिन्न भाषा, धर्म और संस्कृति रखने बाली जनता को जीत कर उन 
पर शासन करने छगे। यह परिस्थिति अत्यंत अस्वाभाविक होती है और अगणित जठिलताएं 
उत्पन्न करती है । प्राचीन स्वदेशी साम्राज्य तो राजनीति के क्षेत्र में एक प्रकार के स्वाभाविक 
विकास मात्र थे। 

सुसंगठित साम्राज्य के फलस्वरूप समाज के प्रत्येक विभाग में व्यवस्था और असाधारण 
समृद्धि के लक्षण हम इस समय पाते हें। इसके मूल में विश्‌ अर्थात्‌ आर्य जनता का शिल्प तथा 
व्यवसाय की दृष्टि से संगठन था। साम्राज्य की आर्थिक शक्ति भी इस पर निर्भर थी । प्रत्येक 
जनपद या नगर के एक व्यवसायवाले व्यक्तियों का संगठन श्रेणि कहलाता था। भिन्न व्यवसाय 
वाले लोगों के सामूहिक संगठन को निगम या पूण कहते थे । एक निगम में अनेक श्रेणियां रह 
सकती थीं। इन व्यवसायिक संगठनों का प्रभाव देश की राज्यव्यवस्था पर भी काफ़ी था। अपने 
संगठन के व्यक्तियों के लिए क़ानून बनाने तथा दंड आदि देने का अधिकार भी इन संगठनों को 
प्राप्त था। वर्तमान समग की पंचायतें इन्हीं का परिवर्तित रूप हें । 

बौद्ध आदि धार्मिक संघों के प्रबंध का सिद्धांत भी इन्हीं से मिलता-जुलता था। बौद्ध 
संधों के अंदर विचार करने की परिपाटी खूब परिप्कृत थी। सदस्यों को सभा में तरतीववार बैठाने 
के लिए एक विशेष अधिकारी, आसन पञ्ञऋपक, होता था। निश्चित कोरम की उपस्थिति 
(गणपूर्ति) में कार्य होता था। प्रस्ताव रखने (कम्मवाचा, कर्मवबचन) की निश्चित विधि थी। 
प्रत्येक प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) की ज्ञप्ति (बत्ति, सूचन।) विशेष निश्चित ढंग से एक बार (व्यति दुतीय 
कम्म में)या तीन बार ( व्तत्तिचतुत्य कम्म में) दी जाती, और वैसा न करने से वह प्रस्ताव ग्रैरक़ानूनी 
(अधम्म) होता। फिर विधिवत्‌ सम्मति (छंद) छेने की प्रथा थी । मतभेद की दशा में बहुमत 
से फ़ैसछा करने (ये-भुय्यसिकम्‌, ये भूयसीयकम्‌) की रीति थी। सम्मति प्रकट (विवटकम्‌) 
रूप में, कान में फुसफुसा कर (सकण्णजप्पकम्‌) तथा गुप्त (गलहकम्‌) रूप से दी ज्य सकती। 
गुप्त सम्मति (गूल॒हक छंद) लेते के लिए रंगीन झलाकाएं होती और सम्मति गिननेवाछा 
(सलाका-गाह।पक, शलाका-ग्राहक) एक अधिकारी होता । अंत में अधिक विवादग्रस्त विषयों 
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को उब्बहिंका (उद्वहिंका, जूरी) के सिपुर्द करने की पद्धति थी। वौद्धसंघ ने ये सब परिपाटियां 
प्रायः अपने समकालीत आर्थिक और राजनैतिक समूहों और संघों की सभाओं से ही छी थीं और 
इसलिए हम इनसे उक्त समूहों और संघों की कार्यप्रणाली को समझ सकते हें।”' 

जायसवाल के मत के अनुसार जिस प्रकार श्रेणी और निगम' आदि अपने सीमित संगठनों 
का संचालन करते थे उसी प्रकार संपूर्ण राजघानी या पुरी का संगठन पौर और शेष जनपद का 
संगठन जानपद कहलाता था। यह पौर-जानपद मिलकर समस्त राष्ट्र के शासन के संबंध में राजा 
को परामश्श देनेवाली देश की प्रमुख संस्था थी और इसका वही स्थान था जैसा कि जनपदकाल में 
समिति का था। 

देश को खानें साम्राज्य के अधिकार में थीं और उनकी खुदाई आदि का प्रबंध राज्य की 
. ओर से होता था । विदेशों के साथ व्यापार के लिए जहाज़ चलते थे और इनकी रक्षा का भार 
राज्य पर था। ऋण तथा क्रय-विक्रप के संबंध में विस्तृत नियम अर्थशास्त्र में सुरक्षित हें । दासों 
के संबंध में भी निदिचत नियम मिलते हें । 

कला का विकास भी साम्राज्यकाल की एक विशेषता थी । अशोक के स्तंभ स्वयं कला 
के उत्कृष्ट उदाहरण हे। देश में वनों के अधिक होने के कारण मकान अब भी प्रायः लकड़ी के 
बनते थे। प/टलिपुत्र की चहारदीव[री भी लकड़ी की थी जिसके अवशेष पटना के पास मिले हें । 
स्तूप, चैत्य, बिहार भी प्रायः प्रारंभ में लकड़ी के बनते थे, बाद को पत्थर और ईंट का उपयोग भी 
होने छगा। गुफा-मंदिरों का प्रारंभ इस काल की सब से बड़ी विशेषता थी। 

इस समय समाजों (नाटक आदि के खेलों) तथा प्रेक्षागारों का भी काफ़ी रिवाज था। 

इस काल के धामिक तथा,राजनीतिक आदर्क्ष और सामाजिक संस्कृति की भावनाओं की 
चरम सीमा हम सम्राट्‌ अशोक के शिलालेखों के रूपमें पाते हैं। इनके अधिकांश भाग निम्नलिखित हैं:- 

१. देवताओं के प्रिथ प्रियदर्शी राजा ने यह धर्मलिपि लिखबाई। इस राज्य में कोई जीव 
मार कर होम न करे और न समाज (गोष्ठी) करे। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज 
में अनेक दोषों को देखता है, यद्यपि कुछ ऐसे समाज हें जो देवताओं के प्रिय प्रियदर्शो राजा को 
अच्छे छूगते हैं। पहले देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के रसोईघर में शोरबा बनाने के लिए 
प्रतिदिन हजारों जीव मारे जाते थे, पर आज से जब यह धर्मलिपि लिखी गई केवल तीत जीव, 
अर्थात्‌ दो मोर और एक हिरन मारे जाते हैं, इनमें भी हिरन का मारना नियत नहीं है। भविष्यत्‌ 
में ये तोन जीव भो नहीं मारे जायेंगे। 

२. देवताओं के प्रिय प्रियदर्शों राजा के जीते हुए सब स्थानों में तवा और जो सीमांत 
प्रदेश हैं, जेसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णो तक के प्रदेशों में तथा अंतियोक 
नाम के यवत राजा और जो अन्य राजा उसके सामंत हें उनके यहां सब स्थानों में देवताओं के 
प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्साओं का प्रबंध किया है--एक मनुष्यों की चिकित्सा 
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और दूसरी पशुओं की चिकित्सा। मनुष्यों और पशुओं की उपयोगी औषधियां जहां-जहां नहीं 
हैं वहां-वहां वे छाई गईं और लगाई गईं। इसी प्रकार मनुष्य तथा पशुओं के उपयोग के लिए जहां- 
जहां फल और मूल नहीं हैँ वहां-वहां बे लाये गये और लगाये गये, और मार्गों में कुंएँ खुदवाये गये 
तथा पेड़ रूगवाये गये। 

३ . देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा है कि अभिषिकत होने के बारहवें वर्ष 
मैंने यह आज्ञा दो कि मेरे जीते हुए सब राज्य में युक्‍्त,रज्जुक और प्रादेशिक प्रति पाँचवें वर्ष 
जसे दूसरे शासन-संबंधी कामों के लिए दौरा करते हें वेसे इस धर्मानुशासन के लिए भी दौरा 
करें, कि माता-पिता की और मित्रों, परिचित लोगों, संबंधियों, ब्राह्मण और श्रमणों की सेवा 
करना अच्छा हु, दान देना अच्छा है, जोवों का न मारना अच्छा है, थोड़ा व्यय करना और थोड़ा * 
बटोरना अच्छा हे। परिषदें भी अधीनस्थ अधिकारियों को घर्मानुशासन के उद्देश्य और अर्थ के 
अनुसार जाँच पड़ताल करने को आज्ञा देंगी। 


५. देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहा हे। कल्याण करना कठिन है। 
जो कल्याण करता है वह कठिन काम करता हैँ। सो मेंने बहुत कल्याण किया। इसलिए यदि मेरे 
पुत्र, पौत्र तथा उनसे आगे जो बंशज होंगे वे कल्पांत तक बेसा अनुसरण करेंगे तो वे सुक्ृत करेंगे। 
जो इस आज्ञा के अंदमात्र में भी हानि पहुचाबेंगे वे बुरा काम करेंगे, क्योंकि पाप सहज में 
फेलता है । 

बहुत काल बीता कि घर्ममहामात्र नहीं नियत हुएं। इसलिए मेंने अभिषक्त होने के 
तेरह॒व वर्ष धर्ममहामात्र नियत किए। वे सब धर्मों के लिए नियुक्त हें। वे धर्मं को देखभाल और 
धर्म की वृद्धि तथा धर्मानुयायी लोगों के हित और सुख के लिए हें। वे यवनों, कंबोजों, गांधारों, 
राष्ट्रिकों, पैठनिकों तथा पश्चिमी सीमाप्रांत पर रहनेवाले दूसरे लोगों के, वेतनधारो नौकरों, 
ब्राह्मगों और घनवानों, अनायों और बुड्ढों के हित और मुख तथा अधोनस्य धर्माधिकारियों 
से बाघा न पहुँचने के लिए नियुक्त हैं। वे क्रेद करने और प्राणदंड देने को नियंत्रित करने, बाघा 
को दूर करने और छुड़ाने के लिए नियुक्त हें। इन पदों पर ऐसे ही छोग नियत किये गये हें जो 
बालबच्चों वाले हें। या जो राज्याधिकार कर चुके हैं या जो बड़े-बूढ़े हें । 


६ . देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहा हे। बहुत दिन बीत गये कि सब 
समय में राज्य का कार्य और राजा के सामने प्रजा की विज्ञप्ति नहीं होती, इसलिए मेंने इस 
प्रकार प्रबंध किया कि सब समय में, चाहे में खाता होऊँ, चाहे महल में होऊं, चाहे निज महल में, 
चाहे टहलने में, चाहे डाक से लंबी यात्रा में, और चाहे बगीचे में,सर्वत्र प्रतिवेदक प्रजा के कार्य 
की सुझे सूचना दें। में सब जगह प्रजा का कार्य करूँगा। दान देने की या सुनाये जाने की जो आज्ता 
में मौखिक दूं, या अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर महामात्र जिस विषय में निश्चय करें उसके विषय 
में संदेह या मतमेद और पुनविचार होने परं मंत्रि-परिषद्‌ बिना विलंब के सब जगह और सब 
समय मुझे सूचित करें। 
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इस प्रकार मेंने आज्ञा दी, क्योंकि उद्योग करने में और राजकार्य चलाने में मुझे संतोष 
नहीं होता। सब लोगों की भलाई करना हो मेंने कर्तव्य माना है, उस सर्वलोकहित का मूल उद्योग 
और राजकायं-संचालन हे। सब लोगों कौ भलाई के अतिरिक्त मुझे अधिक करणीय काम कोई 
नहीं है । 

७. देवताओं का प्रिय प्रियदर्शो राजा चाहता है कि सब धर्मवाले सर्वत्र बसें। वे सब ही 
संयम और भावशुद्धि चाहते हैं। मनुष्यों में अंच-नीच विचार और ऊँच-नीच अनुराग होते हैँ। वे 
अपने-अपने-धर्म का पूरी तरह पालन करें अथवा उसका कोई अंश पालन करें। जिसके पास देने 
को बहुत दान नहीं है उसमें भी संयम, भावशुद्धि, क्ृतज्ञता और दृढ़भक्ति तो नित्य रह सकते हैं। 


८. बहुत काल बीत गया कि देवताओं के प्रिय राजा लोग विहार यात्रा के लिए निकलते 
थे। इस यात्रा में शिकार तथा वैसी ही मन बहलानेवाली दूसरी बातें होती थीं। देवताओं के प्रिय 
प्रियदर्शी राजा ने अभिषिक्‍त होने के दसवें वर्ष में सम्यक्‌ ज्ञान के सार्ग पर पैर घरा, इससे यह 
धर्मयात्रा चली। इसमें ये बातें होतो हे श्रमणों और ब्राह्मणों के दर्शन, उन्हें दान, बुड़ढों का दर्शन, 
सोने का बिंतरण, जनपद के लोगों का दर्शन, धर्म का उपदेश और धर्म-विषय की जिज्ञासा। उस 
पहले की विहारयात्रा से यह धर्मयात्रा बहुत ही आनंददायक होती है। 

. ९. देवताओं का प्रिय प्रियदर्शो राजा इस प्रकार कहता है। छोग कम या अधिक मंगल- 
कार्य करते हैं। बोमारी, बुलावे, विवाह, पुत्रजन्म, परदेश जाने तया ऐसे ही दूसरे अवसरों पर 
मनुष्य बहुत मंगल-कार्य करते हैं । ऐप्ते अवसरों पर स्त्रियां अनेक प्रकार के छोटे और निरर्थक 
मंगल-कार्य करती हैं। ये मंगलकार्य अवश्य करने चाहिए कितु इनका फल थोड़ा होता है। इस 
दूसरे धर्ममंगल से तो निश्चय बड़ा फल होता है। उस धर्ममंगल में ये बाते हें कि दास और नौकरों 
के साथ उचित व्यवहार, गुरुजनों की पूजा, प्राणियों पर दया, श्रमणों और बाह्मणों को दान। 
ये तथा ऐसे ही दूसरे कार्य धर्ममंगल के कार्य हें। इसलिए पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र और 
परिचित यहाँ तक कि पड़ोसी भी यह उपदेश करें कि जब तक अर्थ की सिद्धि न हो तब तक या 
सिद्धि होने पर भी यह धर्मंगल करना उत्तम है, करतंव्य है । 

११- देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहता है। जैसा धर्म का उपदेश, धर्म का 
व्यवहार, धर्म का लेन-देन, और धर्म का संबंध है वैसा और कोई दान नहीं है। इसमें ये बातें 
होती हें--दास और नौकरों से अच्छा बरताव, माता-पिता की सेवा, मित्र-संबंधो, श्रमणों और 
ब्राह्मणों को दान तथा प्राणों की अहिसा। पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र, संबंधी, यहाँतक कि 
पड़ोसी तक से यह कहना चाहिए कि यही दान. उत्तम है, यही कतंव्य है । ऐसा करता हुआ मनुष्य 
इस लोक की सब बातों को सिद्ध करता है और उसी धर्मंदान से परलोक में अनंत पुण्य को 
उत्पन्न करता है। 

१२. देवताओं का प्रिय श्रियदर्शों राजा सब धर्मवालों का, चाहे वे त्यागी हों चाहे गृहस्थ, 
दान और अनेक प्रकार की पूजा से सत्कार करता हू। दान या पुजा को देवताओं का प्रिय उतना 
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नहीं मानता जितना यह कि धमंवालों की सारवृद्धि हो। सारवृद्धि कई प्रकार की होती है । इसका 
मूल वाणी का संयम है कि जिसमें अपने घर्मवालों का अति आदर और दूसरे धर्मवालों को निदा 
न हो और बिना प्रयोजन उनको ओर ओछापन न दिखाया जाय। अवसर-अवसर पर भिन्न-भिन्न 
रीति से दूसरे धर्मंवाले भी आदर के योग्य हैं। जो ऐसा करता है वह अपने धर्म को निश्चय उन्नति 
करता है और साथ ही दूसरे धर्मवालों का भी उपकार करता है। जो इसके विपरीत करता है 
वह अपने धर्म को क्षीण और परघधरम का अपकार करता है, इसलिए आपस का मेलजोल ही अच्छा 
है कि छोग एक-दूसरे के धर्म को सुनें और उसको शुश्रूषा करें। 


१३. अभिषिक्‍षत होने के आठवें वर्ष देवताओं के प्रिय प्रियदर्शो राजा ने कलिंगों को जीता । 
यहां से डेढ़ लाख प्राणी बाहुर ले जाए गए, एक लाख घायल हुए और उससे भी अधिक मारे गए। 
इसके अनंतर जोते हुए काॉलिों में देवताओं के प्रिय का खूब घमर्म विस्तार, धर्मकामना और घर्मातु- 
शिष्टि हुईं। इसपर कॉलिगों को जीततेवाले देवताओं के प्रिय को बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि 
जहां लोगों का वध, मरण या देशनिकाला हो उस देश को में जीतने पर भी नहीं जीता हुआ मानता 
हूं। यह बध आदि देवताओं के प्रिय को अत्यंत दुल्दद और भारी जान पड़ता है। 

यह देवताओं के प्रिय को और भी भारी जान पड़ता है क्योंकि वहां सर्वत्र ब्राह्मण, भ्रमण 
तथा दूसरे धर्मवाले और गुहस्थ रहते हें जिनका सबसे पहले भरण-पोषण विहित है, जिनमें माता- 
पिता को शुआषा, गुर की शुअआूया, मित्र, परिचित, सहायक, संबंधी तथा नौकर-चाकरों का उचित 
आदर और उनकी ओर दुढ भक्ति का विधान है। ऐसे लोगों का वहां घात, वध, या दुख से रहने वालों 
का देशनिकाला होता है। उनके मित्रों, परिचितों, सहायकों तथा कुरुंबियों को दुःख होता है। 
यह दशा सब मनुष्यों की है, पर देवताओं के प्रिय को यह अधिक दुखद जान पड़ती है। . 

कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां ब्राह्मण और श्रमण आदि के अनंत संप्रदाय न हों। ऐसा 
कोई जनपद भो नहीं है जिसमें मन्‌ष्यों की किसी न किसी धर्म में प्रीति न हो। अतः जितने मनुष्य 
कॉलिग-विजयप्राप्ति के समय आहत हुए, मारे गए और बाहर निकाले गए उनका सौवां अथवा 
हज़ारवां भाग भो यदि आहत होता, मारा जाता या निकाला जाता तो आज देवताओं के प्रिय 
को भारी दुःख देने वाला होता । देवताओं के प्रिय का मत है कि जो अपकार करता है वह भी क्षमा 
के योग्य है, यदि वह क्षमा किया जा सके । जो बननिवासी देवताओं के प्रिय के विजित वेश में हूँ 
उनको भी वह सनाता है और उत्तका ध्यान रखता है कि जिसमें देवताओं के प्रिय को पछतावा 
न हो। वे अपने कर्मों पर रूज्जित हों और नष्ट न हों। देवताओं का प्रिय सब जोवों की अक्षति , 
संयम, समचर्या तथा प्रसन्नता चाहता है। जो धर्म फो विजय है वही देवताओं के प्रिय की मुख्य 
विजय हे । 


. अध्यदेश की आर्य जनता के अंतर्गत ब्राह्मण और क्षत्रिय जन्म के आधार पर दो भिन्न 
वर्ण बन चुके थे, किंतु इस प्रवृति का विरोध हम अब भी पाते हैं। बौद्ध और जैन इन दोनों सुधारों 
ने इस हानिकर सामाजिक झूुढ़े को तोड़ने का यत्न किया कितु. उन्हें स्थायी सफलता नहीं मिल 
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सकी । सच्चा ब्राह्मणत्व तथा क्षत्रियत्व कर्म में है, जन्म में नहीं, इस पर गौतम बुद्ध ने बराबर 
बल दिया है । बौद्ध और जैन सुधारों के फलस्वरूप भिक्षुओं का एक अलग ही वर्ग समाज के 
अंतगंत हो गया था। 
वैश्यवर्ग के अंतर्गत अभी भी व्यवर्सायों के आधार पर पृथक्‌ जातियां नहीं बनी थीं, 
यद्यपि ऊँचे व्यवसाय और नीचे व्यवसाय की भावना का प्रारंभ हो गया था। उदाहरण के लिए 
कुम्हार, नाई, चमार आदि के पेशे नीचे, तथा खेती, गोपालन तथा वाणिज्य के पेशे ऊँचे समझे 
जाते थे। नसल के भिन्न होने के कारण शूद्रों का आर्य सामाजिक संगठन के अंतर्गत स्थान नहीं था। 
भोजन के संबंध में आर्यो में वर्णमूलक कोई प्रतिबंध.नहीं था। किन्तु शूद्र के यहां आर्य भोजन 
न करे इस संबंध में निषेध हमें मिलने लगते हें। चांडाल तथा गंदे व्यवसायों से आजीविका 
चलानेवाले लोगों के यहां भी भोजन न करना कदाचित्‌ अपवित्रता के कारण निषिद्ध था। 
भिन्न-भिन्न जनपदों और सामाजिक वर्गों में अनेक प्रकार की विवाह प्रथाएं प्रचलित 
थीं। कितु विवाह लड़के-लड़की के बालिग़ होने १२ ही होता था। कुछ वर्गों में तछाक़ (मोज्ष) 
की प्रथा होने के कारण इस संबंध में भी निश्चित नियम मिलते हें । स्त्री को दाय का अधिकार 
था तथा उसका स्थान समाज में ऊँचा था। सजा तथा बड़े छोग एक से अधिक विवाह भी कर लेते 
थे कितु यह साधारण रिवाज नहीं था। विधवा-विवाह तथा नियोग की प्रथा भी असाधारण 
नियम के समान मौजूद थी। बौद्ध तथा जैन सुधारों के वैराग्य तथा तपश्चर्था के आदर में स्त्रियों 
के बाधक होने के कारण इनको नीची दृष्टि से देखा जाने छगा था। 
शैली और विषय दोनों ही दृष्टिकोणों से पाली बौद्धसाहित्य अत्यंत रोचक है और मध्यदेश 
के समकालीन जीवन पर विशेष प्रकाश डालता हैं। जनपदकालीन साहित्य का संबंध राजन्य तथा 
ब्राह्मणवर्ग से विशेष था। पाली बौद्धसाहित्य से मध्यमवर्ग की जनता के रोचक चित्र प्राप्त होते 
हैं। यह अवश्य है कि जनता के जीवन का जितना ऋ्रमबद्ध तथा पूर्ण विइलेषण वैदिक साहित्य में 
मिलता है वैसा पाली बौद्धसाहित्य में नहीं मिलता। वह अत्यंत एकांगी हैं । गौतम बुद्ध द्वारा 
प्रचारित नैतिक आद््षों तथा वौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियमों से इसका विशेष संबंध है। 
संयोग से उस समय की सामाजिक अवस्था के संबंध में भी उल्लेख आये हैँ इसका नियमन करना 
उसका उद्देश्य नहीं था। नीचे पाली वौद्धसाहित्य से कुछ रोचक उद्धरण दिए जाते हैं । इन कथाओं 
के रूप में हमें अनेक उपदेश भी मिलते हें । 


सोण कोटिबीस की प्रत्नज्या 


जिस समय बुद्ध भगवान राजगूह में गुध्यकूट पर्वत पर विहार करते थे और मगघराज 
सेनिय बिबसार अस्सी हज़ार गाँवों के स्वामी हो राज्य करते थे। उस समय चंपा में बीस करोड़ 
के घनो सोण नामक श्रेष्ठिपुत्र रहते थे। एक बार मगघराज ने सोण कोटिवीस को राजगृह बुलवाया 
और सदुपदेश के लिए गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह वी। गौतग़ बुद्ध के उपदेश का सोण 
कोटिबीस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने प्रत्नज्या ग्रहण कर ली और अत्यंत उद्यम-परायण 
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जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। किंतु कुछ दिनों के बाद भिक्षुओं के कठोर जीवन से घबरा 
कर कोटिबोस गृहस्थ जीवन में छौट जाने का विचार करने लंगे। इसकी सूचना बुद्ध भगवान को 
मिली। 

तब भगवान जहां आयुष्मान सोण का विहार था वहां गएं। जाकर बिछे आसन पर 
बेठे। आयुष्मान सोण भी भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान 
सोण से भगवान ने यह कहा : 

क्या सोण एकांत में विचार मग्न हो बेठे तेरे मन में यह विचार पेदा हुआ, भगवान के 
जितने उद्योगपरायण हो विह्रने वाले शिष्य हैं में उनमें से एक हूं तो भी मेरा मन चित्त को दु्बंलताओं 
को छोड़ कर मुक्त नहीं हो रहा है। मेरे घर में भोग सामग्री है। वहां रहते में भोगों को भी भोग 
सकता हूं और पुण्य भी कर सकता हूं। क्‍यों न में लौट कर गुहस्थ हो भोगों का उपभोग करूं और 
पुण्य भी करूँ? 

हां, भंते। 

तो क्‍या मानता है, सोण, क्‍या तू पहले गृहस्थ होते समय वीणा बजाने में चतुर था ? 

हां, भंते। 

तो क्‍या मानता है, सोण, जब तेरी वीणा के तार बहुत जोर से खिचे होते थे तो क्या उस 
समय तेरी वीणा स्व॒रवाली होती थी, काम रायक़ होती थी ? 

नहीं, भंते। 

तो क्‍या कारण है, सोण, जब तेरी वीणा के तार अत्यंत ढीले होते थे क्या उस समय तेरी 
वीणा स्व॒र॒वाली होती थी, काम लायक़ होती थी ? 

नहीं, भंते। 

तो क्‍या मानता है, सोण, तब तेरी वीणा के तार न बहुत ज़ोर से खिचे होते थे, न अत्यंत 
ढीले होते थे क्या उस समय तेरी वीणा स्वरवाली होती यी, काम लायक़ होती थी ? 

हां, भंते। 

इसी प्रकार, सोण, अत्यधिक उद्योग-परायणता औद्धत्य को उत्पन्न करती है, अत्यंत 
शिथिलता शारीरिक आलस्य उत्पन्न करती है। इसलिए सोण, उद्योग करने में समता को प्रहण 
कर, इंद्रियों के संबंध में समता प्रहण कर और वहां कारण को ग्रहण कर। 

अच्छा, मभंते। ऐसा कह आयुष्मान सोण ने भगवान को उत्तर दिया। 

तब भगवान आयुष्मान सोण को यह उपदेश कर जेसे बलवान पुरुष बिना प्रयास समेटी 
बाँह को फैलाए और फेलाई बाँह को समेटे बैसे ही सीतवन में आयुष्मान सोण के सामने अंतर्घात 
हो गृश्नकूट में जाकर प्रकट हुए । तब आयुष्मान सोण ने दूसरे समय उद्योग करने में समता को 
ग्रहण किया, इंद्रियों के संबंध में समता को ग्रहण किया, और वहां कारण को ग्रहण किया। और 
आयुष्मान एकांत में प्रमावरहित, उद्योगयुक्‍त, आत्मनिग्रही हो बिहरते अचिर में ही, जिसके 
लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो प्रब्नजित होते हें उस अनुपम ब्रह्मचर्य के अंत (तिर्वाण ) को इसी 
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जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर बिहरने लगे। जन्मक्षय हो गया ब्रह्मचर्य-वास 

पूरा हो गया, करना था सो कर लिया और यहां कुछ करने को नहीं, यह जान लिया। और आयु- 

ष्सान सोण अहुंतों (जोवन-मुकतों) में से एक हुए। | 
* ६ (विनय० महावग्ग ३, स्कंधक ५, १-२) 


कट्ठह्वारि जातक 


यह गाथा श्ाास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए वासभ खत्तिया (क्षत्रिया) की कथा 
के संबंध में कही। 

महानाम दशाक्य को नागमुंडा नामक दासी की कोख में लड़की उत्पन्न हुई। पीछे वह 
कोशल-नरेश की' पटरानी हुई। उससे राजा को पुत्र हुआ। लेकिन राजा ने पूर्व में उसका दासी 
होना जान उसको तथा उसके पुत्र विड्डभ को स्थान से च्युत कर दिया। दोनों घर के भीतर ही 
रहते। शास्ता ने उस बात का पता पा, पाँच भिक्षुओं के साथ प्रातःकाल ही राजा के निवास पर 
जा बिछे आसन पर बैठ कर पूछा। 

महाराज, वासभ खत्तिया कहां हैँ? 

राजा ने उसक संबंध में उक्त बात कही। 

महाराज, वासव खत्तिया किसकी लड़की हे? 

भंते। महानाम की । 

और यहां आकर वह किसे प्राप्त हुई ? 

भंते, मुझे। 

महाराज, यह राजा की लड़को, राजा को प्राप्त हुई, राजा से ही इसे पुत्र हुआ, सो वह 

किसलिए पिता के राज्य का अधिकारी नहीं। पूर्व समय में राजाओं ने लकड़हारिनी के मुहूर्त 

भर के सहवास से उसको कोख में उत्पन्न पुत्र को भी राज्य दिया हे। 

राजा ने उस बात को भगवान से स्पष्ट कर कहते ही प्रार्यता की। भगवान ने पूर्व जन्म 
की छिपी हुई बात प्रकट की। 

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा बड़े समारोह के साथ उद्यान गया। वह वहां 
पुष्प-फलों की चाह से घूम रहा था। उसी समय उद्यान के बनखंड में गा-गा कर लकड़ी चुनती 
एक स्त्री को देख उस पर आसकत हो उसने उससे सहवास किया। उसी क्षण बोधिसत्व ने उसकी 
कोख में प्रवेश किया। उसकी कोख वंज्य से भरी गई की तरह भारी हो गई। उसते गर्भ स्थापित 
हुआ जान राजा से कहा। देव, मुझे गर्भ हो गया है। राजा ने अंगुली की अेंगूठो देकर कहा। यदि 
छड़को हो तो इस ओंगूठो को बेच कर अपनी लड़की को पालना, यदि लड़का हो तो अंगूठी के 
साथ उसे मेरे पास लाना। इतना कह कर चला गया। गर्भ परिपक्व होने पर उसने बोधिसत्व को 
जन्म दिया। बोधिसत्व के इधर-उधर दौड़-भाग कर फीड़ाभूमि में खेलते समय कोई-कोई उसफरे 
संबंध में कहते हें, बिना बाप के ने हमें मारा । इसे सुन बोधिसत्व ने माता के पास जाकर पूछा 
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भा, मेरा पिता कौन है? 

तात, तू वाराणसी-नरेश का पुत्र है। 

अम्मा, क्‍या इसका कोई साक्षों हे। 

तात, राजा यदि लड़की हो तो अंगूठी को बेच कर अपनी लड़की को पालता, यदि लड़का 
हो तो अंगूठी के साथ उसे मेरे पास लाना कह कर अंगूठी दे गया हे। 

अम्मा, यदि ऐसा है तो मुझे क्‍यों पिता के पास नहीं ले चलती । 

उसने पुत्र का विचार जान राजद्वार पर जा राजा को कहला भेजा और राजा के बुलाने 
पर राजा को प्रणाम कर कहा। 

देव, यह तुम्हारा पुत्र हैँ । 

राजा ने पहचानते हुए भी लज्जा के मारे कहा, यह मेरा पुत्र नहीं है । 

देव, यह अंगूठो हे इसे पहिचानेंगे । 

. यह अंगूठी मेरी नहीं हे। 

देव, तो अब मेरे पास सत्यक्षिपरा के अतिरिक्त कोई दूसरा साक्षी नहीं है। यदि यह बालक 
आपसे पंदा हुआ हूँ तो आकाश में ठहरे, नहीं तो भूमि पर गिरकर सर जाय। यह कह उसने 
बोधिप्तत्व को पैरों से पकड़ कर आकाश में फेंक दिया। बोधिसत्व ने आकाशझ्ष में पल्‍थी मार बंठ 
मथुर स्वर से पितृधर्म कहते हुए यह गाथा कही। 

पुत्तो व्याहूं, महाराज, त्वम्‌ मं पोस, जनाधिप | 
अड्जेपि देवों पोसेति किच देवो सक॑ पज्ज॑॥ 

महाराज, तुम्हारा पुत्र हूं जनाधिय, तुम मेरा पालन करो । देव, तुम तो औरों का भी 
पालन करते हो । फिर अपनी संतान की तो बात ही क्पा? 

राजा ने बोधिसत्व को आकाश में बेठे देख इस प्रकार धर्मोपदेश सुन हाथ पसार कर 
कहा। तात, आ में ही पालन करूंगा, में हो पालन करूँगा। और भी लोगों ने सहस्त्रों हाथ फंलाएं। 
बोधिसत्व और किसो के हाथ में न उतरकर राजा के हाथ में उतरकर गोद में बंठे। राजा ने 
उन्हें उपराजा बता उसको साता को पटरानी बनाया। पिता को मरने पर वह काष्ठवाहन राजा 
के नाम से धर्मपूर्वक राज्प्र का संचालन कर अपने कर्मानुसार परलछोक को गया। 

(जातक, वर्ग १, २) 

मतक भत्त (श्राद्ध) जातक 


इस गाथा को शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए श्राद्ध (मतक भत्त) के बारे में 
कहां था। 


उस समय मनुष्य बहुत सी भेड़ बकरी आदि को मारकर मृत संबंधियों कौ याद में 


मतकभत्त करते थे। भिक्षुओं ने उन मनुष्यों को वेसा करते देख कर शञास्ता से पूछा भंते, मनुष्य 
बहुत से प्राणियों की प्राणहानि कर श्राद्ध करते हें। क्या, भंते, इससे ऐस। करनेवालों की उन्नति 
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हो सकती है? श्ञास्ता ने कहा, भिक्षुओ, आाद्ध करते के विचार से भी प्राणहानि करनेवालों की 
कुछ भी उन्नति नहीं है। पूर्व समय के पंडितों ने आकाश में बेठ धर्मोपदेश कर प्राणनाश के दोष 
दिखा सकल जंबूद्वीप-वासियों से इस कर्म को छुड़वा दिया था। अब वह बात पूर्ब॑जन्मों में छिप 
जाने के कारण यह कर्म फिर प्रादुर्भूत हो गया। यह कह अतीत की कथा कही। 

पूर्व जन्म में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय एक त्रिवेदस दिशा प्रमुख 
(लोकप्रसिद्ध ) आचार्य ब्राह्मणने श्रा& करने के विचार से एक भेंड़ मेंगवा कर अपने शिष्यों को कहा। 
तात, इस भेंड़ को नदो पर ले जा, नहला, गले में माला डाल, पंचागुलियों का चिन्ह दे, सजा कर 
ले आओ। उन्होंने अच्छा कह स्वीकार कर उस भेंड़ को नदी पर ले जा, वहां नहला, सजा, नदी 
के किनारे पर रक्खा। बह भेड़ अपने पूर्वजन्म का विंचार कर, ऐसे दुख से मुक्त हो जाऊँगा सोच, 
ह॒षित हो, घड़े के फूटने की तरह ज़ोर से हँंसा और फिर यह ब्राह्मण मुझे मारकर जिस दुख को 
मेंने भोगा है उसे भोगेगा ऐसा सोच ब्राह्मण के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न कर ज़ोर से रोया ! 
उन ब्रह्मचारियों ने उनसे पूछा, सम्म भेंड़, तू ज्ञोर से हेंसा और रोया । किस कारण तू हँसा और 
किस कारण तू रोया ? तुम यह बात मुझसे अपने आचार्य के पास ले जाकर पूछता । उन्होंने 
उसे ले जाकर यह बात अपने आचार्य से कही । 

आचार्य ने उनकी बात सुन कर भेंड़ से पुछा। भेंड, तु किसलिए हँसा, किसलिए रोया। 
भेड़ ने पूर्वजन्म-स्मरणज्ञान से अपने पूर्वकर्म का स्मरण कर ब्राह्मण से कहा। हू ब्राह्मण, पूर्वजन्म 
में मेने तेरे सदृश ही मंत्रपाठी ब्राह्मण हो श्राद्ध करूँगा ऐसा सोच एक भेंड॒ मार कर मृतक भत्त 
दिया। सो मेने उस एक भेंड मारने के कारण एक कम पाँच सौ योनियों में अपना शीश कटवाया । 
यह मेरा पाँचसौयां अंतिम जन्म है । आज में दुःख से मुक्त हो जाऊँगा ऐसा सोच हुषित हुआ और 
इस कारण हेंसा।और जो रोया सो यह॑सोच कर रोया कि में तो एक भेंड के मारने के कारण 
पाँच सौ जन्मों में अपना सीस कटा कर आज इस दुख से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन यह ब्राह्मण मुस्े 
मार कर मेरी तरह पाँच सौ जन्मों तक सौस कटाने का दुख भोगेगा । सो तेरे प्रति करुणा से 
रोया। भेंड, डर मत में तुझे नहीं मारूँगा। ब्राह्मण, क्या कहते हो ? तुम चाहे मारो चाहे न 
मारो, में आज मरण-दुख से नहीं छूट सकता। भेंड, मत डर में तेरी रक्षा करता हुआ तेरे ही साथ 
घूमूंगा। ब्राह्मण, तेरी रक्षा अल्पमात्र है। सेरा किया हुआ पाप बड़ा भारी है। 

ब्राह्मण भेड़ को मुक्त कर, इस भेंड़ को किसी को न सारने दंगा ऐसा सोच, शिष्पों को 
ले, भेंडु के साथ हो साथ घूमने लगा। भेड़ ने छटते ही एक पत्थर की श्िल्रा के पास उगी हुई 
काड़ी की ओर गर्दन उठा कर पत्ते खाने शुरू किए। उसी क्षण उस पत्थर शिल्‍ल्ला पर बिजली 
गिरी । उसमें से पत्थर की एक फाँक ने छोज कर, भेंड़ को फेली हुई गर्दन पर गिर, गर्दन काट 
दी । जन-समूह एकत्र हो गया। उस समय बोधिसत्व उस जगह वृक्ष होकर उत्पन्न हुए थे । उन्होंने 
उने लोगों के देखते ही अपनी देवशक्ति से आकाश में पलंयी मार करं बैठ, अच्छां हो यदि ये प्राणी 
पापकर्म के इस प्रकार के फल को जानकर प्राणहानि न करें, ऐसा सोच मधुर स्वर में 
घंसॉपवेश करते हुए यह गाया कही 
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एव चे सत्ता जानेय्यूं ढुक्खायं जाति सम्भवों । 
न पाणों पाणिन हंते पाणघाती हिं सोचति॥ 
यदि प्राणी यह समझ ले कि जाति (जन्म लेना) दुख है तो एक प्राणी दूसरे प्राणी को 
ह॒त्या न करे। प्राणघात करनेवाले को चितित रहना पड़ता है । 
इस प्रकार महासत्व ने निरय (नरक) भय का डर दिखा कर धर्मोपदेश किया। मनुष्य 
उस धर्मोपदेश को सुन निरय से भयभीत हो, प्राणातिपात अर्थात जीबहिंसा से हुटे । बोधिसत्व 
उपदेश दे, मनुष्यों को शील (सदाचार) में प्रतिष्ठित कर, अपने कर्मानुसार परलोक गये । जन- 
समूह ने भी बोधिसत्व के उपदेशानुसार आचरण कर, दान देना आदि पृण्यकर्म कर, देवनगर 
को भर दिया। 
(जातक, वर्ग २, १८) 


नामसिद्धि जातक 
यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए नामसिद्धि भिक्षुक के बारे में कही । 


एक तरुण का नाम ही था पापक। श्रद्धा से बुद्ध शासन में प्रश्नजित हो गया। भिक्षु उसे 
बुलाते--आयुष्मान्‌ पापक, आओ, आयुष्मान्‌ पापक, ठहरो। वह सोचने लगा, दुनिया में पापक 
नाम बहुत बुरा है, मनहूस है, में दूसरा अच्छा रखवाऊँगा। 

उसने आचार्य उपाध्यायों के पास जाकर कहा, भंते, मेरा नाम अमांगलिक है, मुझे 
दूसरा नाम दें। 

उन्होंने कहा, आयुष्मान्‌, नाम प्रासप्तिमात्र है, बुलाने भर को हे। नाम से कोई अर्थसिद्धि 
नहीं होती । जो नःम हे उसी से संतुष्ट रह । 

उसने बारबार आग्रह किया। भिक्षु-संघ में सभी जान गए कि इसे अच्छे नाम का 
आग्रह हे । 

एक दिल धर्मंसभा में बैठे भिक्षुओं ने बातचीत चलाई, आयुष्मानो, अमुक भिक्षु नाम में 
सिद्धि समझता है और अच्छा नाम ढूँढता हे। 

तब शास्ता ने घर्मसभा में आ पूछा, भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे ये। यह बातचीत । 

भिक्षुओ, वह केवल अभी नामसिद्धिक नहीं हैं वह पहिल्ले भी नाम में हो सिद्धि समझता 
था। यह कह पूर्वजन्म की कथा कही । 

पूर्व समय में तक्षशिला में बोधिसत्व अनंत विख्यात आचार्य हुए। ये पाँच सौ शिष्पों 
को बेद पढ़ाते थे। उनके एक शिष्य का नाम था पापक। उसे लोग बुलाते, पापक, आ। पापक, जा। 

उसने सोचा, मेरा नाम अमांगलिक है। में दूसरा नाम रखवाऊंगा। 

बह आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, मेरा नाम अमांगलिक है। मुझे दूसरा नाम दें। 

आचार्य ने कहा, तात, जा देश-विदेश घुमकर जो तुझे अच्छा लगे एसा एक मांगलिक 
नाम ढूँढ कर लछा। आने पर तेरा नाम बदलूंगा। 

१२ 
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बह अच्छा कह रास्ते के लिए भोजन ले, निकल, एक गाँव से दूसरे गाँव घूमता हुआ एक 
नगर में पहुँचा। वहां जीवक नाम का एक आदमी सर गया था। उसे उसके रिह्तेदार जलाने 
के लिए ले जा रहे थे। उसने देख कर पुछा, इसका क्‍या नाम था ? 

इसका नाम जीवंक था। 

क्या जीवक भी मरता है ? 

जीवक भी मरता है, अजीवक भी। नाम तो पुकारने भर को होता है। मालूम होता है 
तू मूल हे । 

यह बात सुन वह नाम के प्रति कुछ उदासीन हो नगर में गया। वहां एक दासी को उसके 
मालिक काम करके मजदूरी न ला देने के कारण दरवाज्ञे पर बिठा कर रस्सी से पीट रहे थे। उस 
दासी का नाम था घतपाली ? उसने गली में से गुज़रते हुए उसे पिटते देख कर पूछा। इसे क्‍यों 
पीट रहे हो । 
; यह मजदूरी नहीं लाकर दे सक रही हे। 

इसका नाम क्‍या है? 

इसका नाम है धनपाली। 

नाम से घनपाली है तो मज़दूरीमात्र भी कमा कर नहीं ला दे सकती हे। 

घनपाली भी दरिद्र होती है, अधनपाली भी। नाम बुलाने भर को होता है। तू 
मूख हू । 

वह नाम के प्रति कुछ और उदासीन हो नगर से निकला। रास्ते में उसने एक आदमी 
को देखा जो रास्ता भटक गया थ।। उसने उससे यूछा तुम क्या करते घूम रहे हो ? 

स्वामौ, में रास्ता भूल गया हूं। 

तुम्हारा नाम क्‍या हैँ ? 

पंथक । 

पंथक भी मार्ग भूलते हें। 

पंथक भी भूलते हें और अपंयक भी भूलते हैं। नाम पुकारने भर को होता है । मालूम होता 
है तू मूल हू । 

वह नाम के प्रति उदासीन होकर बोधिसत्व के पास गया। बोधिसत्व ने पुछा, क्‍यों तात, 
अपनी रुचि का नाम ढूंढ लाए ? 

आचार्य, जीवक भी मरते हैं, अजोवक भी। धतपाली भी दरिद्र होती है, अधनपाली भी । 
पंथक भो रास्ता भूलते हूँ, अपंथक भो। नाम बुलाने भर को होता है । नाम में सिद्धि नहीं है। 
कर्म से ही सिद्धि होती है। मुझे दूसरे नाम की आवश्यकता नहीं । मेरा जो नाम है वही रहे। 

बोधिसत्व ने उनके देखे और किए को मिला कर यह गाथा कही: 

जीवकञ्च मतं दिस्वा धनपालिज्च दुग्गतं 
पंथक॑ च बने मूल्ह॑ पापको पुनरागतो। 
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जीवक को मरा देख, घनपाली को दरिद्र देख, पंथ को जंगल में भटकता देख, पापक 
फिर लौट आया। 

शास्ता ने यह पूवंजन्म की कथा सुना, भिक्षुओ, यह केवल इसी जन्म में नाम सिद्धिक 
नहीं है, पहले भी नाम सिद्धिक रहा है कह, जातक को मिलाया। 

४ (जातक, १० लित्तवर्ग, ९७) 

दुम्मेघ जातक 

यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते हुए छोकोपकार के बारे में कही। 

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व ने उस राजा 
को पटरानों की कोख में जन्म ग्रहण किया। माता की कोख से निकलने पर नाम ग्रहण के दित 
उसका नाम ब्रह्मदत्त कुमार रकस्रा गया। जब वह कुमार १६ वर्ष का हो गया तो उसने तक्षशिला 
जा, विद्या सीखकर, तीनों बेदों तथा अठारह विंद्याओं में पूर्णता प्राप्त की । तब उसके पिता ने 
उसे उपराज बना दिया। 

उस ससय वाराणसी निवासी देवताओं के भक्त थे। वे देवताओं को नमस्कार करते थे 
और बहुत सी भेड़, बकरी, मुर्गं, सुअर आदि को मार नाता प्रकार के पुष्पगंधों तथा रकत-मांस 
के साथ बलिकर्म करते थे । 

बोधिसत्व ने सोचा इस समय लोग देवताओं की भक्त में बहुत प्राणबध करते हें। साघारण 
लोग अधिकांश अधर्म में ही नियुक्त हें। में पिता के मरते पर राज्य प्राप्त कर किसी को बिना 
कष्ट दिए, प्राण-बध न करने दूँगा। उसने एक दिन रथ पर चढ़ कर नगर से निकल कर देखा कि 
एक बड़े भारो बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से लोग एकत्रित हुए हें और उस वृक्ष में रहनेवाले 
देवता से पुत्र, पुत्री, यश, धन आदि जो चाहते हें सो माँगते हैं। वह रथ से उतर कर उस वृक्ष के 
पास गया, गंध-पुष्प से उसकौ पूजा की, जल से उसका अभिषेक किया और उसकी प्रदक्षिणा की । 
इस प्रकार उस देबता का भक्त बन उसे नमस्कार किया। फिर रथ पर चढ़ नगर में प्रविष्ट हुआ। 

उस समय से इसी प्रकार बीच-बीच में वहां जाकर देवता की भक्त की तरह पूजा करता। 
कुछ समय के बाद पिता की मृत्यु होने पर उसने राज्यपद पर प्रतिष्ठित हो, चार अगतियों से बच, 
दस राजधर्मो' से विरुद्ध न जा, धर्मपूर्वक राज्य करते हुए सोचा। मेरी इच्छा पूसी हुई, में राज्य 
पर प्रतिष्ठित हुआ। अब मेंने जो पहले एक बात सोची थी उसे पूरा करुँगा। यह सोच, असात्यों 
तथा ब्राह्मण गृहपति आदि को एकत्रित करवा कर, उन्हें संबोधित किया, भो, क्या आप जानते 
हैं कि मुझे राज्य क्‍यों मिला। 

देव, नहीं जानते हें। 

क्या मुझे कभी अमुक वटबवुक्ष को गंध आदि से पूजते तथा हाथ जोड़कर नमस्कार 
करते हुए देखा हे ? 

देव, देखा है। 


« दर मध्यदेद 


उस समय मेंने मिन्नत मानी थी कि यदि मुझे राज्य मिलेगा तो में तुम्हारे निमित्त बलिकर्स 
करूँगा। मुझे यह राज्य इन्हीं देवता के प्रताप से मिला है, सो में अब इसका बलिकर्म करुंगा। 
तुम देर न करो, शोघ्य ही देवता के बलिकर्म की तेयारी करो। 

देव, क्‍या क्‍या चीज़ें लें ? 

मेंने देवता की प्रार्थना करते हुए यह मिन्नत मानी थी कि जो मेरे राज्य में हिसा आदि 
पाँच दुःशील कर्म तथा दस अकुशल कर्म में लगे रहते हें उन्हें मार कर उनके आँत की वत्ति, रक्त, 
मांस आदि से बलिकर्म करेंगा। सो नगरवासी जान लें कि अब वह पाँच प्रकार तथा दस प्रकार 
के दुःशील कर्म करनेवाले एक हजार जनों को मरवा कर उनके हृदय मांस भादि लिवा कर उससे 
देवता का बलिकर्म करने का इच्छुक हे। यहु कह॒ कर, जो अब से लगा कर द्ुःशोल कर्मों 
में अनुरक्‍्त रहेंगे उनके एक सहस्त्र जन मार कर यज्ञ कर के मिन्नत से मुक्त होऊेगा। इस 
अर्थ का प्रकाश करते हुए यह गाया कही। 

वुस्मेधानं सहस्सेन यज्जो में उपयाचिते। 
इदानि खो हूं यजिस्सामि बहु अधस्मिको जनों ॥ 

मेंने एक सहस्त्र दुर्बृद्धि की बलि देकर यज्ञ करने की मिन्नत मानी थी सो अब यज्ञ करूंगा, 
क्योंकि अधामिक जनता बहुत है। 

अमात्यों ने बोधिसत्व का वचन सुन, देव, अच्छा, कह, बारह योजन की वाराणसी में 
मुनादी फिरवा दी। मुनादी की आज्ञों सुन कर एक भी दुःशील कर्म करने वाला न रहा । सो जब 
तक बोधिसत्व राज्य करते रहे तब तक एक आदमी भी पाँच व दस प्रकार के कुकर्मों में से किसी 
एक कर्म को भी करता न दिखाई दिया। इस प्रकार बोधिसत्व किसी एक भी आदमी को कष्ट 
न देकर समस्त राष्ट्रवासियों से सदाचार की रक्षा करवाते हुए, अपने आप भी दानावि पुण्य करते 
हुए, जीवन के अंत में अपनी परिषद्‌ को ले, देवनगर की पूर्ति करते हुए प(छोक को गए । 

(ज तक, वर्ग भर ५०) 


बक जातक 
यह गाया शास्ता ने जेतवन में विहर करते समय चीवर बनानेवाले भिश्नु के बारे में कही । 


एक जेतवन वासी भिक्षु चीवर-संबंधी काटना, रफ़्‌ करना, बिठाना तथा सीना आदि जो 
कृत्य हैं उत सबके करने में दक्ष था। अपने दक्षपन से वह चीवर बनाता था। इसलिए बह चीवर- 
वर्षक नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन यह क्‍या करता था। पुराने चिथड़ों में होशियारी का हांय 
लगा, उनके सुदु सुंदर चीवर बना, रेंगने के बाद उन्हें कलरूफ दे, शंख से रगड़, उज्वल मनोज्ञ 
करके रखता थां। जो चीवर बनाना नहीं जानते थे वह भिक्षु नया कपड़ा लेकर उसके पास आते 
और कहते हम चीवर बनाना नहीं जानते, हमें चोवर बना दे। वह कहता, अबुसो, चोवर बना कर 
समाप्त करने में बहुत संमय लगता है। मेरे पास बना बनाया चीवर पड़ा है, इस कपड़े को रख 
कर चीवर को ले जाओ। वह चीबर लाकर दिखाता। वह उसके रंग की तड़क-भड़क देख कर, 
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अंदर के बारे में कुछ न जानते हुए, पक्का है मान, वह्‌ चीवर ले और चीवरवर्धक को नया कपड़ा 
देकर चल जाते। थोड़ा मेला होने पर, गरम पानी से धोया जाने पर वह चीवर अपनी असलियत 
को दिखा देता। जहां-तहां पुरानापन दिखाई देने! लगता। बे भिक्षु पछताते थे । इस प्रकार आने 
बालों को पुराने चिथड़ों से ठगने के कारण वह भिक्षु सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। जेसे यह जेतवन में 
बसे ही एक गाँव में एक और चीवरवेर्धक भिक्षु संसार को ठगता था। उसे मिलनेवाले भिक्षुओं 
ने कहा, भंतें, जेतवन में एक चोवरवर्धक भिक्षु इस प्रकार संसार को ठगता है । 

उस भिक्षु के मन में हुआ, में उस जेतवासी भिक्षु को ठगूं। सो बहु चीथड़ों का अच्छा 
चोवर बना कर, सुंदर रंग दे, रंग कर, उसे पहन, जेतवन गया। दूसरे ने उसे देखते ही चित्त में 
लोभ उत्पन्न कर पूछा, भंते, क्या यह चीबर आपने बनाया है? 

अबुसो, हां। 

भंत्ते, यह्‌ चीवर हमें दे दो। आपको दूसरा मिलेगा। 

अबुसो, हम ग्रामवासो हैं। हमें प्रत्यय आसानी से नहीं मिलते, में यह चीवर तुझे देकर 
स्वयं क्‍या पहलूँगा। 

भंते, मेरे पास नया वस्त्र है। उसे ले जा कर आप चीवर बता लें। 

अवुसो, सेंने इसमें हाथ की मेहनत को है । लेकिन तुम्हारे ऐसा कहने पर में क्या कर सकता 
हूं। ले ले, कह कर वह चोथड़ों का चीवर उसे दे, नया कपड़ा ले, उसे ठग कर चल दिया। जेतवन- 
वांसी भिक्षुक को वह चीवर पहिन, कुछ दिनों के बाद गरम पानी से धोने पर पता लगा कि 
वह चोयड़ों का चीवर हे । उसे देख वह लज्जित हुआ कि ग्रामवासी चीवरवाले ने जेतबनवासी 
चोवरवाले को ठग लिया। उसका ठगा जाना भिक्षुसंघ में प्रकट हो गया। 

एक दिन घधमंसमभा में बंठे हुए भिक्षु उस कथा को कह रहे थे। बुद्ध ने आकर पूछा, भिक्षुओ, 
अब बेठे क्या बातचोत कर रहे हो ? उन्होंने वह बात कही। बुद्ध ने कहा भिक्षुओ, न केवल अभी 
जेतवनवासी चोवर वाला औरों को ठगता रहा है और न केवल प्रामवासी ने उस जेतवनवासी 
चोवरवाले को ठगा है, पहले भी ठगा है। यह फह्‌ पूर्वजन्म को कथा आरंभ की। 

पूर्व समय में बोधिसत्व एक अंगल में एक कमल के तालाब के पास खड़े वुक्ष पर वुक्षदेवता 

की योनि में उत्पन्न हुए। तब गर्मो के मौसम में एक दूसरे छोटे तालाब में पानी की कमी हो गई। 
इस तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थीं। एक बगुले ने सोचा, एक तरीक़े से इन मछलियों को 
ठग कर खाऊंगा, ऐसा विचार कर पानी के किनारे चितित सा बंठ गया। उसे देखकर मछलियों 
ने पूछा, आय चितित क्यों बैठे हो? 

बेठा हुआ तुम्हारे लिए चिता कर रहा हूं। 

आये, हमारे लिए क्या चिता कर रहे हो ? 

इस तालाब में पानी नपा-तुला हे। भोजन की कमी है। गरमी की अधिकता है। में तुम्हारे 
लिए सोच रहा हूं कि अब ये मछलियां क्‍या करेंगी। 

“तो, आय, हुम कया करें? 
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यदि तुम मेरा कहा करो तो में तुम्हें एक एक करके चोंच से पकड़ पंचबणों के कमलों 
से आच्छन्न एक महातालाब में ले जाकर छोड़ आऊं। 

आयें, प्रथम कल्प लेकर मछलियों की चिता करनेंवाला कोई बगुला नहीं हुआ। क्‍या 
तू हमें एक एक करके खाना चाहता है ? 

में अपने पर विद्वास करनेवालों को तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन यदि मेरी तालाब होने 
को बात पर विश्वास न हो तो मेरे साथ एक मछली को तालाब देखने के लिए भेजो। 

मछलियों ने उसकी बात पर विश्वास कर, यह्‌ जल और स्थल दोनों जगहों पर समर्य 
है एक काणी महामछली दी, और कहा इसे ले जाओ। उसने उसे ले जाकर तालाब में छोड़ दिया । 
उसने उन मछलियों से तालाब के सौंदर्य की प्रशंसा की $ उन्होंने उसकी बात सुन, जाने 
की इच्छुक हो कहा, अच्छा आर्य, हमें छे चलो। 

बगुला पहिले उस काणे महामत्स्य को तालाब के किनारे ले जाकर तालाब दिखा कर 
तालाब के किनारे उत्पन्न वरुण वृक्ष पर जा बेठा। फिर उस मछली को शाख्राओं के बीच में डाल, 
चोंच से कोंच-कोंच कर मारा, और मांस खा, काँटों को वुक्ष की जड़ में डाल दिया। फिर जाकर, में 
उस मछलो को छोड़ आया अब दूसरी आबे, इस उपाय से एक-एक ले जा, सब को खाकर, आ 
कर देखा तो वहां एक भी बाक़ी न थी। केवल एक क़ेंकड़ा वहां बाक़ी रह गया था। बगुले ने उसे 
भो खाने की इच्छा से कहा। 

भो कर्कंट, में उन मछलियों को छे जाकर तालाब में छोड़ आया। आ, तुझे भी ले चलूंगा। 

लेकर जाते हुए मुझे कंसे पकड़ोगे ? 

क्यों, चोंच में पकड़ कर ले जाऊँगा। 

तू इस प्रकार ले जाते हुए मुझे गिरा देगा। में तेरे साथ न जाऊँगा। 

डर मत, में तुझे अच्छो प्रकार पकड़ कर ले जाऊंगा। 

केकड़े ने सोचा, इसने मछलियों को तालाब में ले जाकर नहीं छोड़ा है। यदि मुझे 
तालाब में ले जाकर छोड़ देगा, तो इसमें इसकी कुशल है। यदि नहीं छोड़ेगा तो इसको गर्दन 
छेद कर इसके प्राण हर रूँगा। सो उसने कहा -- 

सौम्य बगुले, तू ठीक से न पकड़ सकेगा। लेकिन हमारा जो पकड़ना होता है वह पक्का 
होता है। इसलिए यदि मुझे अपने डंक से तू अपनी गर्दन पकड़ने दे, तो तेरी गर्दन अच्छी तरह पकड़े 
. में तेरे साथ चलूँगा। उसने उसकी ठगने की इच्छा कोन जान कर, अच्छा कह, स्वीकार 
किया । 

केंकड़े ने अपने ढंग से लोहार की सेंड्सी की तरह उसकी गर्दन को अच्छी तरह पकड़ 

कर कहा, अब चल। 

वह उसे ले जाकर तालाब दिखा कर वरुण वृक्ष की ओर उड़ा। 

केकड़े ने कहा--मामा, तालाब तो यहां है, लेकिन तू कहां ले जा रहा है ? 

बगुले ने कहा--मालूम होता हे कि तू समझता है कि में तेरा प्यारा मामा और तू मेरी 
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बहिन का पुत्र हैं। उठाए फिरते हुए में तेरा दास हूं। देख, इस वरुण वृक्ष के नीचे पड़े हुए काँटों 
के ढेर को। जेसे में इन सब्र मछलियों को खा गया, बसे ही तुझे भी खाऊंँगा। 
केंकड़े ने उत्तर दिया, यह मछलियां अपनी मूर्खता से तेरा आहार हुईं। में तुझे अपने 
को खाने न दूँगा। कितु तेरा ही विनाश करूँगा। तू अपनी मूर्खता के कारण नहीं जानता कि तू 
मुभसे ठगा गया है। मरना होगा तो दोनों मरेंगे। देख, में तेरे सिर को काट कर भूमि पर फेंक 
दूँगा। ऐसा कह उसने सेंड्सी को तरह अपने डंक से उसको भयभीत किया। 
बगुले ने कहा--स्वामी, मुझे जीवन दें । में तुझे नहीं खाऊँगा। 
यदि ऐसा है तो उतर कर मुभो तालाब में छोड़। 
उसने रुक कर, तालाब पर ही उतर, केंकड़े को तालाब के किनारे कीचड़ पर रक्‍्खा। 
केंकड़ा केंची से कुमुद के डंठल काटने की तरह उसकी गर्दत काट कर, पानी में घुस गया। वरुण 
वृक्ष के देवता ने उस आश्चर्य को देख साधुकार देते हुए यह गाथा कही : 
नाच्चंत तिकतिप्पओ्ञो निकत्या सुखमेधति। 
आराधेति निकतिप्पण्ओो वको कक्‍कटकामिव॥ 
धघूंबुद्धि आादमो अपनी अधिक धूर्तता से सदेव सुख नहीं पा सकता। धूतंबुद्धि अपने 
किए का फल भोगता है, जैसे बगुले ने केकड़े के द्वारा भोगा। 
(जातक, वर्ग ४, २८) 


उस समय तपस्वी लोग किस प्रकार की शारीरिक तपस्याओं में संलग्न रहते थे यह 
दीर्घनिकाय के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट होगाः-- 


ऐसा कहने पर अचेल काइयप ने भगवान से कहा--आवसु गौतम, उन श्रमणों और 
ब्राह्मणों की ये तपस्यायें उनके श्रमण और ब्राह्मण भाव के द्योतक हें, जैसे कि नंगा रहना, सभी 
आचार-विचारों को छोड़ देना, हथचट्टा ब्रत, बुलाई भिक्षा का त्याग, ठहरिये कह कर दी गई 
भिक्षा का त्याग, अपने लिए लाई भिक्षा का त्याग, अपने लिए पकाये भोजन का त्याग, हाँड़ी की 
भिक्षा का त्याग, ओखल के मुंह से निकली भिक्षा का त्याग, पटरा दंड या मुँह से निकाली मूसल 
के बीच में लाई भिक्षा का त्याग, निमंत्रण का त्याग, दो भोजन करनेवालों के बीच से लाई, गर्भिणी 
स्त्री द्वारा लाई, दूथ पिलाती स्त्री द्वारा लाई, अन्य पुरुष के पास गई स्त्री द्वारा लाई, चंदाबालो 
भिक्षा का त्याग । वहां से नहीं लेता जहां कोई कुत्ता खड़ा हो, वहां से भी नहीं जहां मक्खियां 
भन-भन कर रहो हों । न मांस, न मछली, न सुरा, न कच्चो दराब, न चावल की दराब (तुबोदक ) 
ग्रहण करता है। वह एक ही घर से जो भिक्षा मिलती हे लेकर लौट जाता। एक ही कौर खाने 
बला होता हैं, इत्यादि। वह एक ही कलछी ! खाकर रहता है, इत्यादि। वहु एक-एक दिन बीच 
करके भोजन करता हूँ, इत्यादि। इस तरह वह आधे आधे-महीने पर भोजन करते हुए बिहार 
करता हैं। 
आवुस गौतम, कुछ श्रमण और ब्राह्मणों के यह भी तपस्या करने के तरीक़् हैँ, जिनते उनका 
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श्रमण ब्राह्मण भाव द्योतित होता है। वह॒साग मात्र खाता है, केवल सामा खाकर रहता है 
या केवल नोवार। चमड़ा खाकर रहता है। सेवाल-कण, काँजी, खली, तुण, गोबर या जंगल 
के फल-फूल या वृक्ष से स्वयं गिरे फल को खाकर रहता है। 

आवुस गौतम, कुछ श्रमणों और क्राह्मगों के ये भी तपस्या के तरीके हेँ। वह सन का कपड़ा 
धारण करता है। इम्रप्तान के कपड़ों को, कफ़त, फेंके चियड़े, बल्कल, मुगचर्म, मुग के चमड़े में छेद 
करके उसमें सिर डाल कर, कुश के बताए वस्त्र, चटाई, मनुष्य के केश के कंबल, घोड़े के बाल 
के कंबल धारण करके रहता है। उल्लू के पंख धारण करके रहता है। सिर और दाढ़ी के बालों 
को नोचनेवाला होता है। सिर और दाढ़ी के बालों को नुचवाता है। आसन को छोड़ कर सदा 
ठड़ेसरी रहता है! उकड़, बेठनेवाला हो सदा उकड़ं ही बेठता है। काँटों पर ही बैठता या सोता 
है। तस़ते पर सोता है, ज़मीन पर सोता है, एक ही करवट से सोता है। शरीर पर धूल-गरदा लूपेटे 
रहुता है। केबल खुली ही जगह पर रह॒ता है। जहां पाता है वहीं बेठ जाता है। मेला खाता है। 
केबल गर्म पानी पीता है। सुबह दोपहर और ज्ञाम तीन बार जल शयन करता है। 

भगवान ने कहा :--काइयप जो नंगा रहता है, आचार-विचार को छोड़ देता है इत्यादि 
वह श्ञील-संपत्ति चित्त-संपत्ति और प्रजा-संपत्ति को भावना नहीं कर पाता है और वह उनका 
साक्षात्कार भो नहीं कर पाता। अतः बह श्रामण्प और ब्राह्मण्य के बिल्कुल दूर है। काइ्यप, जब 
भिक्षु बेर और द्रोह से रहित होकर मंत्री भावना करता है, चित्त-मलों के क्षय होने से निर्मल चित्त 
को मुक्ति और प्रज्ञा की मुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्त कर बिहार करता 
है। काइयप, ययार्थ में वही भिक्षु श्रमण या ब्राह्मण कहलाता है । 

काइयप, साग मात्र खाने वाला इत्यादि है, वह ज्ञील-संपत्ति, चित्त-संपत्ति, और प्रजा- 
संपत्ति की भावना नहीं कर पाता । 

काइयप, जो सन का बना कपड़ा धारण करता है, इत्यादि, वह भी इन भावनाओं को 
नहीं कर पाता है । 

ऐसा कहने पर काइयप ने भगवान्‌ से कहा--हे गौतस, श्रासण्प दुष्कर है ब्राह्मण दुब्कर है। 

काइयप, संध्षार में लोग ऐसा कहते हैं, श्रामण्य दुष्कर हें ब्राह्मण्य दुष्कर है। 

काइयप, जो नंगे रहते हैं, आचार-विचार छोड़ देते हैं। इतने मात्र से श्रामण्य और ब्राह्मष्य 
दुष्कर होता है, सुद्ुष्कर होता तो श्रामण्प ब्राह्मण्प सुदुष्कर कहना उचित नहीं। 

काइयप, क्योंकि इस प्रक्रार की तपस्थाओं से बिल्कुल भिन्न होंने ही के कारण श्रामण्य 
और ब्राह्मण्य दुष्कर है, इसलिए यह कहना ठोक हे, भ्रामण्प दुष्कर, ब्राह्मण्य दुष्कर है । 

(दोघ॑निकाय २, ८, रे ) 


जन्म के आधार पर वर्गों के ऊँचे-नीचे होने की भावना का खंडन, बीद्ध-साहित्य में बहुत 
मिलता है। बुद्ध भगवान कर्म के अनुसार वर्णव्यवस्था मानते थे । केवल जन्म के आधार पर _ 
निर्मित वर्णव्यवस्था का उन्होंने बरावर विरोध किया है । इस संबंध में बौद्ध-साहित्य में अनेक 
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उल्लेख आए हें। चारों वर्णो की शुद्धि के संबंध में बुद्ध भगवान के क्‍या विचार थे यह मज्मिम- 
निकाय (€३) के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा :--- 


एक समय भगवान्‌ श्आावस्ती में अनाथ पिडिक के आराम जेतव॑न में विहार कर रहे थे। 
उस समय नाता देशों के पाँच सौ ब्राह्मण किसी काम से श्राबस्ती में ठहरे थे। तब उन ब्राह्मणों 
को यह विचार हुआ--यह ब्राह्मण गौतम चारों वर्णों की शुद्धि का उपदेश करता है। कौन है जो 
श्रमण गौतम से इन विषयों में वाद कर सके। उस समय श्रावस्ती में आइवलायन नामक निधंदु- 
केटुभ, अक्षर-प्रभेद सहित तोनों बेदों तथा पाँचवें इतिहास में भी पारंगत, पदक, वेयाकरण, लोकायत, 
महापुरुष, लक्षण में निपुण, वापित-शिर, तरुण माणवक रहता था। तब उन ब्राह्मणों को यह हुआ, 
यह श्रावस्तो में आइबलायन माणवक रहता है, यह श्रमण गौतम से इस विषय में बाद कर सकता 
हे। 

तब बे ब्राह्मण जहां आश्वलायन माणवक था वहां गये। जाकर आइवलायन माणवक 
से बोले। 

आइवलायन, यह श्रमण गौतस चातुर्वर्णों शुद्धि उपदश करता है। जाइये आप आइव- 
लायन श्रमण गौतम से इस विषय में वाद कीजिये। ऐसा कहने पर आइवबलायन माणवक ने उन 
ब्राह्मणों से कहा। श्रमण गौतम धर्मवादों हैं। धर्मवादी बाद करने में दुष्कर होते हें। में श्रमण 
गौतस के साथ इस विषय में वाद नहीं कर सकता। 

दूसरी बार भी उन ब्राह्मगों ने आइवलायन साणवक से कहा । तीसरी बार भी उन ब्राह्मणों 
ने आइवलायन माणवक से कहा। भो आइवलायन, यह भ्रमण गौतम चातुर्बर्णी शुद्धि का उपदेश 
करता है। जाइये आप आइवलायन श्रमण गौतम से इस विषय में वाद कीजिये। आप आश्वलायन 
युद्ध में बिना पराजित हुए ही मत पराजित हो जायें। ऐसा कहने पर आइवलायन माणवक ने उन 
ब्राह्मणों से कहा। म॑ भ्रमण गौतम के साथ नहीं पार पा सकता। श्रमण गौतम धम्मवादों हैं। में 
अमण गौतम के साथ इस विषय में वाद नहीं कर सकता, तो भी में आप लोगों के कहने से जाऊंँगा। 

तब आइवलायन माणवक बड़े भारी ब्राह्मगगण के साथ जहां भगवान थे वहां गए। 
जाकर भगवान के साथ संमोदन कर (कुशलप्रइन पूछ) एक ओर बेठ गया। एक ओर बंठे हुए 
आइवलायन माणवक ने भगवान से कहा--भो गौतम, ब्राह्मण ऐसा कहते हैं ब्राह्मण ही श्रेष्ठ 
वर्ण हैं। ब्राह्मण हो शुक्लवर्ण हें, दूसरे वर्ण कृष्ण हें। ब्राह्मण हो शुद्ध होते हें, अब्राह्मण नहीं। 
ब्राह्मण ही ब्रह्म के औरस पुत्र हे, मुख से उत्पन्न, ब्रह्मज, भ्रह्मनि्मित, भ्रह्म के दायाद हें। इस विषय 
सें आप गौतम क्‍या कहते हें। 

लेकिन आइवलायन, ब्राह्मणों की ब्राह्मणियां, ऋतुमती, गर्भिणी, जनन करती, पिलातों 
देखी जाती हें। योनि से उत्पन्न होते हुए भी वह्‌ ब्राह्मण ऐसा कहते हें, ब्राह्मण हो श्रेष्ठ वर्ण हें। 

यद्यपि आप, गौतम, ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं। ब्राह्मण 
श्रेष्ठ हैं। | 

१३ 
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तो क्या सानते हो, आइबलायन, तुम ने सुता है कि यवन और कंबोज में और दूसरे भी 
सीमांत देशों में दो हो वर्ण होते हैं--आर्य और दास। आय ही दास हो सकता है, दास ही आय हो 
सकता है । 
हां भो, मेंने सुना है। | 
आइवलायन, ब्राह्मणों को कया बल और क्या आइवास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, 
ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण हें। 
यद्यपि गौतम, आप ऐसा कहते हैँ, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हें। 
तो क्या मानते हो, आइवलायन, क्षत्रिय प्राणिहिसक, चोर, दुराचा रो, भूठा, चुगलखोर, 
कद्भाषी, बकवादी, छोभी, देषो, मिथ्या-दृष्टि (भूूठों धारणाबाला) हो, तो क्या काया छोड़ 
मरने के बाद दुर्गति प्राप्त कर नरक में उत्पन्न होगा या नहीं। 
इसो प्रकार ब्राह्मण,बैह्य या शूद्र प्राणि हिंसक आदि हो तो क्या नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं। 
भो गौतम, क्षत्रिय भी प्राणिहिसक इत्यादि हो तो नरक में उत्पन्न होगा, ब्राह्मण भी, 
बेश्य भो, शूद्र भी। सभी चारों वर्ण, भो गौतम, प्राणिहिसक आदि हों तो नरक में उत्पन्न होंगे। 
तो फिर, आइवलायन, ब्राह्मणों को क्या बल, क्या आइबास है जो ब्राह्मण ऐसा कहते हें। 
फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैँ। तो क्या मानते हो, आइबलायन, क्या ब्राह्मण ही 
प्रार्णाहसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, दुराचार, भूंठ, चुगुली, कदुबचन बकवाद 
से बिरत होता है। अलोभी, अद्वेषी, सम्यक्दृष्टि (सच्ची दृष्टिबाला) हो शरीर छोड़ मरने के 
बाद, सुगति स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है, क्षत्रिय नहीं, शूद्र नहीं, बेइ्य नहीं ? 
नहीं, भो गौतस, क्षत्रिय भी प्राणहिसा से बिरत, सुगति, स्वर्गलोक में उत्पन्न हो सकता 
है, ब्राह्मण भी, बेश्य भी; शूद्र भी, सभी चारों वर्ण । 
तो क्या मानते हो, आइवलायन, कया ब्राह्मण ही बैररहित, हेषरहित, मेत्रचित्त की भावता 
कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, बेक्य नहीं, शूद्र नहीं ? 
नहीं, भो गौतम, क्षत्रिय भी इस स्थान में भावना कर सकता है। सभी चारों भावना 
कर सकते हैं। 
यहां, आइवलायन, ब्राह्मणों को क्‍या बल है जो ब्राह्मण ऐसा कहते हूँ ? 
तो क्‍या मानते हो, आइबलायन, क्या ब्राह्मण ही मंगल (स्वस्ति) स्नानचूर्ण लेकर, 
भदी को जा, मेल धो सकता है, क्षत्रिय नहीं ? 
नहीं, भो गौतम, क्षत्रिय भी मंगल स्नान चूर्ण ले, तदो पर जा, मेल धो सकता है, सभी 
च्वारों वर्ण। 
यहां, आइवलायन, ब्राह्मणों को क्या बल है? 
तो क्या मालते हो, आइवलायन, यदि यहां मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नाना जाति के 
सौ पुरुष इकट्ठे करे और उन्हें कहे, आवें आप सब जो कि क्षत्रिय कुल से, ब्राह्मण कुल से और .. 
राजन्य कुल से उत्पन्न हें और साल साखू को या सरल वृक्ष की या चंदन की या पद्मकाष्ठ कौ 
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उत्तरारिणो लेकर आग बनाएं, तेज प्रादुर्भूत करें। और आप भो आबवें भोकि चांडाल कुल से 
निषाद कुल से, बसौर कुल से, रथकार कुल से, पुक्कसकुल से उत्पन्न हुए हैं और कुत्ते के पीने की, 
सुअर के पीने की कठरी की, धोबी की कठरी की या रेंड की रूकड़ी की उत्तरारणी लेकर आग 
बनावें, तेज प्रादुर्भूत करें। तो क्या मानते हो, आइवलायन, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शृद्र कुलों से 
उत्पन्नों द्वारा साल, सरल चंदन पद्म की उत्तरारणी को लेकर जो आग उत्पन्न की गई है, तेज 
प्रार्भुदृत किया गया, क्‍या वही अचिमान (लौ बाला), वर्णवान्‌, प्रभास्वर अग्नि होगा ? उसो 
अग्नि से आग का काम लिया जा सकता है । और जो वह चांडाल, निषाद, वसोर,रथकार, पुक्कस 
कुलोत्पन्नों द्वारा इबपान कठरी की, सूकरपान कठरी की, रेंड-काष्ठ की उत्तरारणी को लेकर 
उत्पन्न आग है, प्रादुर्भूत तेज है, वह अचिमान, वर्णवान्‌,. प्रभास्वर न होगा। इस आग से अग्नि 
का काम नहीं लिया जा सकेगा। 

नहीं, भो गौतम, जो वह क्षत्रिय कुलोत्पन्न हारा आग बनाई गई हे वह भी अधचिमान 
आग होगी, उस आग से भी अग्नि का काम लिया जा सकता हे। 

यहां, आइवलायन ब्राह्मणों को क्‍या बल है? 

तो क्‍या मानते हो, आश्वलायन, यदि क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्या में पुत्र उत्पन्न हुआ 
है, क्या वह सातां के समान, पिता के समान क्षत्रिय है, ब्राह्मण है कहा जाना चाहिए ? 

भो गौतम, कहा जाना चाहिए। 

आइवलायन, यवि ब्राह्मण कुमार क्षत्रिय-कन्याओं के साथ विबाह करे तो उनके सहवास 
में पुत्र उत्पन्न हो। जो वह क्षत्रिय-कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्या में पुत्र उत्पन्न हुआ है क्‍या वह्‌ 
माता के समान और पिता के समान क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, कहा जाना चाहिए ? 

भो गौतम कहा जाना चाहिए? 

आदइवलायन, ब्राह्मण-कुमार, क्षत्रिय-कन्या के साथ सहवास करे वह ब्राह्मण कहा जाना 
चाहिए ? 

ब्राह्मण कहा जाना चाहिए। 

आइवलायन, यहां घोड़ी को गदहे से जोड़ा खिलायें, उनके जोड़ से बछड़ा उत्पन्न हो। 
क्या वह माता पिता के समान घोड़ा हे गदहा हैं कहा जान चाहिए ? 

भो गौतम, यह अद्बतर (खच्चर) होता है। यहां भेद देखता हूं। उन दूसरों में कुछ 
भेद नहीं देखता । 

आइवलायन, यहां दो माणबक जुड़वां भाई हों। एक अध्ययन करनेवाला और उपनीत 
अर्थात्‌ उपनयन द्वार/ गुरु के पास प्राप्त हें। ह्सरा अनध्यापक और अनुपनीत है। भ्राद्ध, यज्ञ या 
पाहुनाई में ब्राह्मण किसको प्रथम भोजन करायेंगे ? 

भो गौतम, जो वह माणवक अध्यापक उपनीत हे उसी को प्रथम भोजन करायेंगे। 

अनध्यापक अनुपनीत को देने से क्या महाफल होगा? 

तो क्‍या मानते हो, आइवलायन, यहां दो माणवक जुड़वां भाई हों , एक अध्यापक उपनीत, 
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कितु बुःशील पापधम हो, दूसरा अनध्यापक अनुपनीत कितु शौलवान कल्याणधर्मा, इनमें किसको 
ब्राह्मण श्राद्ध या यज्ञ या पाहुनाई में प्रथम भोजन करायेंगे ? 

भो गौतम, जो वह माणवक अनुपनीत कितु ज्ञोलवान कल्याण धर्म हे उसो को ब्राह्मण 
प्रथम भोजन करायेंगे। दुःशील पापधर्म को दान देने से क्या महाफल होगा? 

आइवलायन, पहले तू जाति पर पहुँचा, जाति पर जा कर मंत्रों पर पहुंचा, मंत्रों पर जा 
कर अब तू चातुरवर्णी शुद्धि पर आ गया, जिसका कि में उपदेश करता हूं। 

ऐसा कहने पर आइवलायन माणवक चुप हो गया, मूक हो गया, अधोमुख चितित, 
निष्प्रतिभ हो बंठा। 


कर्म के आधार पर वर्णव्यवस्था के सिद्धांत के संबंध में मज्ञिमनिकाय (€८) का - 
निम्नलिखित उद्धरण बुद्ध भगवान के विचारों को और भी अधिक स्पष्ट करता है। उसमें बुद्ध 
भगवान ने अपना मत अत्यंत स्पष्ट शब्दों में दिया है कि-- 

जन्म से न ब्राह्मण होता है न जन्म से अन्नाह्मण 

कर्म से ब्राह्मण होता है और कम से अब्राह्मण | 


ऐसा मेंने सुना। 

एक समय भगवान इच्छानंगल में इच्छानंगल के वनखंड में विहार करते थे। उस समय 
बहुत से अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल (महाघनी ), जंसे किचंकि, तारक्ख ब्राह्मण, जातुस्सोणि 
ब्राह्मण, तोदेप्य ब्राह्मण, तथा दुसरे अभिज्ञात ब्राह्मण महाश्ाल इच्छानंगल में वास करते थे। 
तब वासिष्ठ और भारद्वाज दो माणवकरोों (छात्रों) की ज्ंघाविहार के लिए टहलते-घूमते समय 
यहू बात चल पड़ी। ब्राह्मण कैसे होता है? 

भारद्वाज माणवक ने कहा, जब पुरुष दोनों और से सुजात होता हैँ, माता-पिता दोनों 
ओर के पितामहों की सात पोढ़ी तक विश्वुद्ध वंशवाले, जातिवाद से अक्षिप्त हों, इतने से ब्राह्मण 
होता है। 

वाशिष्ठ माणवक ने कहा, जब आदमी शीलवान्‌ और व्रतसंपन्न होता है, इतने से 
ब्राह्मण होता है । 

भारद्वाज माणबक वाह्षिष्ठ माणवक को नहीं समझा सका, वाशिष्छ माणवक भारद्वाज 
को नहीं समझा सका। 

तब वाशिष्ठ माणवक ने भारद्वाज माणवक को संबोधित किया। 

यह शाकषयकुल से प्रत्नजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम इच्छानंगल के वनखंड में विहार 
करते हैं। उन आप गौतम का ऐसा कल्याण कीर्ति शब्द उठा हुआ हे--वह भगवान्‌ बुद्ध भगवान्‌ 
हैं। चछो, भो भारद्वाज, जहां भ्रमण गौतम हें चलें। चलकर इस बात को श्रमण गौतम से पूछें। 
जंसा भ्रमण गोतम बतलायेंगे वंसा करेंगे। 

अच्छा भो, कह भारद्वाज माणवक ने वाशिष्ठ माणवक को उन्नर दिया। 
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तब वाशिष्ठ और भारद्वाज माणवक जहां भगवान्‌ थे वहां गए। जाकर भगवान्‌ को 
सम्मोदन कर एक ओर बंठ गये। एक ओर बैठे हुये वाशिष्ठ माणवक ने भगवान्‌ से गायाओं में 
कहा--भो, हम अनुज्ञात, प्रतिज्ञात त्रविद्य हें ।में पौष्कर साति का और यह तारुक्ष के माणवक है। 
अ्रेविद्यों का जो स्थान है उसमें हम केवली हें। पद, व्याकरण और जलप में हम अपने आचार्य के 
समान हैं। गौतम, एंसे हम दोनों के जातिवाद के विषय में विवाद है। भारद्वाज कहता है जाति 
से ब्राह्मण होता है । चक्षुमन्‌, में कर्म से कहता हूं, ऐसा आप जानें। हम दोनों एक दूसरे को समझा 
नहीं सकते। तब संबुद्ध करके विश्वुत भगवान्‌ के पास आये हैं। अक्षय चंद्रमा को जैसे छोग जा 
कर हाथ जोड़ वंदना करके नमस्कार करते हें , ऐसे लोक में गौतम को भी। लोक के चक्षु जंसे 
उत्पन्न आप गौतम से हम पूछते हें जन्म से ब्राह्मण होता हूँ या कर्म से ? हम अनजानों को बतावें 
जिससे हम ब्राह्मण को जानें। 

भगवान्‌ बोले वाशिष्ठ- में तुम्हें क्रमशः यथार्थंतः कहता हूं। प्राणियों की जाति में एक- 
दूसरे से जातिभेद हँँ। तुण और वृक्षों में भी। जानते हो इसको लिए वह प्रतिज्ञा नहीं करते। 
जाति का लिग है, इनमें जातियां एक दूसरे से भिन्न हे। फिर कीट- पतंग से चीटीं तक जाति का 
लिग है उनमें। छोट-बड़े चौपायों में भी तुम जानते हो, जाति का लिंग हु। फिर जलचर पानी 
की मछलियों को भो जानते हो तुम जाति का लिंग है। 

जैसा इन जातियों में जाति का अलग-अरूग लिंग हे इस प्रकार लिग मनुष्यों में नहीं है । 
न केशों में, न सिर में, न आँख में, न मुख में, न नासिका में, न भाँ में, न ग्रीवा में, न कंधे में, न 
पोठ में, न पेट में, न श्रेणी में, न उर सें, न गोप्यस्थान में, न मंथुन में, न हाथ में न पंर में, न 
उंगली और नख में, न जंघा में, न उर में, न वर्ण या स्वर में जैसा कि अन्य जातियों में है वेसा 
जाति का कोई पुृथक्‌ लिंग नहीं । मनुष्य के शरीर में ये भेदक लिग नहीं मिलता। मनुष्यों में भेद 
सिफ़ संज्ञा में हें। 

मनुष्यों में जो गोरक्षा से जीविका करता हे ऐसे को कृषक जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों 
में, जो शिल्प को जोविंका करता है, ऐसे को शिल्पी जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो व्यापार 
से जीविका करता हूँ,ऐसे को बनिया जानो, ब्राह्मण नहीं । जो मनुष्य पर प्रेश्ण से जोविका करता 
हैँ वाशिष्ठ, ऐसे को प्रेष्यक जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो अदत्तदान से जीता हे,वाशिष्ठ, 
ऐसे को चोर जानो ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो इषु-अस्त्र से जीता हु, वाह्षिष्ठ, 
ऐसे को योधाजीवो जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो पुरोहिती से जीता है, चाशिष्ठ, ऐसे को 
याजक जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो ग्रामराष्ट्र का उपयोग करता ह, वाशिष्ठ, ऐसे को राजा 
जानो ब्राह्मण नहीं। माता और योनि से उत्पन्न होने के कारण में ब्राह्मण नहीं कहता। बह भोवादी' 
है, वह तो संग्रही है। 

में ब्राह्मण उसे कहता हूं जो अपरिपग्रही हूँ अर्थात्‌ न लेने वाला है। जो सारे बंधनों को 
काट कर भय नहीं खाता। जो संग और आसक्त से विरत है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। क्रोध, 
तृष्णा-रूपो रस्सी के मतवाद-रूपी पगहे,और मुंह पर बाँधने के जाबे को काट,एवं जूए को फेंक जो 
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बुद्ध अर्थात्‌ ज्ञानी हुआ है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। जो बिना दूषित चित्त किए गाली, बध और 
बंधन को सहन करता है, क्षमाबल ही जिसके बल का सेनापति है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। जो 
अँक्रोधी, ब्रती, शीलवान्‌, बहुआ्रुत, संयमी और अंतिम शरीर वाला है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। 
कमल के पत्ते पर जल और आरे की नोक पर सरसों को भांति जो भोग में लिप्त नहीं होता, उसे 
में ब्राह्मण कहता हूं। यही नहीं इसी जन्म में अपने दुखों के विनाश को जात लेता है, जिसने अपने 
बोऋ को उतार फेंका और जो आसक्तिरहित है, उसे में ब्र।ह्मण कहता हूं। जो गंभीर प्रज्ञावाला, 
मेधावी मार्ग-अमार्ग का ज्ञाता, उत्तम पदार्थ (सत्य) को पाये है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। 
घरवाले (गृहस्थ)और बेघरवाले दोनों ही में जो नहीं लिप्त रहता, जो बिना ठिकाने के घूमता 
फिरता तथा बेचाह हे, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। चर-अचर सभी प्राणियों में प्रहारित हो जो न 
मारता है, न मारने की प्रेरणा करता है, उसे में श्राह्मण कहता हूं। जो विरोधियों के बीच विरोध- 
रहित रहता हँ,जो दंड-धारियों के बोच दंडरहित है, संग्राहियों में जो संग्रहरहित है, उसे में ब्राह्मण 
कहता हूं। आरे के ऊपर सरसों को भाँति जिसके चित्त से राग, द्वेष, मान, डाह फेंक दिये गये हें, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूं। जो इस प्रकार की अकर्कश, आदरयुक्‍्त तथा सच्ची वाणी को बोले कि 
जिससे कुछ भी पोड़ा न होबे, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। चीज चाहे दीघं हो या हस्व, मोटी हो 
या पतली, शुभ हो या अशुभ, जो संसार को किसी भी बिना दी हुई चीज़ को नहीं लेता, उसे में 
ब्राह्मण कहता हूं। इस लोक और परलोक के विषय में जिसको आश्ञाएं नहीं रह गई हैं, जो आज्ञा- 
रहित और जो आसक्ति-रहित है, उसे में ब्राह्मण कह॒ता हूं। जिसको तृष्णा नहीं है, जो भली प्रकार 
जान कर अकथ पद का कहने वाला है,जिसने गाढ़े अमृत को पा लिया हूँ, उसे में ब्राह्मण कहता 
हूं। जिसने यहां पाप और पुण्य दोनों की आसक्ति को छोड़ दिया, जो शोकरहित निर्मल और शुद्ध 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। जो चंद्रमा को भाँति विमल, शुद्ध, स्वच्छ है, तथा जिसको सभी जन्मों 
को तुष्णा नष्ट हो गई है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। जिसने इस दुर्गंम संसार के चक्कर में डालने 
वाले मोहरूपी उलटे मार्ग को त्याग दिया, जो संसार से पारंगत, ध्यानी तथा तर गया है, उसे में 
क्षाह्मण कहता हूं । जो यहां भोगों को छोड़, बेघर हो प्रत्नजित हो गया है, जिसके भोग और जन्म 
मष्ट हो गए, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। जो यहां तृष्णा को छोड़ बेघर, बन-प्रश्नजित है, जिसकी 
तुष्णा और पुनर्ज नम तष्ट हो गए हैं, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। मानुष भोगों के लोभों को छोड़ दिव्य 
भोग के लाभ को भी जिसने त्याग दिया, सारे ही लाभों में जो आसक्त नहीं हे, उसे में ब्राह्मण 
कहता हूं। रति और अरति (घृणा) को छोड़, जो शीतलत्वभाव तथा क्लेशरहित है, जो ऐसा 
सब्ंलोक विजयी बोर है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। जो प्राणियों की मृत्यु और उत्पत्ति को भली- 
प्रकार जानता है, जो आसक्ति-रहित, सुगत और बुद्ध (ज्ञानी) है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। 
जिसकी गति को देवता, गंध और मन्‌ष्य नहीं जानते, रागादि रहित और अहंत है, उसे में 
ब्राह्मण कहता हूं। जिसके पूर्व और पश्चात्‌ और मध्य में कुछ नहीं हे, जो परिग्रह-रहित, आदान- 
रहित हूँ, उसे मे आराह्मण कहता हूं। जो श्रेष्ठ, प्रवर, वीर, मह॒षि, विजेता, अकम्प्य, स्नातक, और 
बुद्ध है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं । जो पूर्वजन्म को जानता है, स्वर्ग और दुर्गति को देखता है, जिसका 
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जन्म क्षोण हो गया, ज्ञो अभिज्ञापरायण मुनि है, सारे कृत्य जिसके समाप्त हो गए हैं, उसे से 
ब्राह्मण कहता हूं। 

लोक में ये संज्ञायें हें, ये कल्पित नाम भोत्र हें, वहां वहां कल्पित करके लोकव्यवहार 
से चला आया है। अज्ञों की धारणा में चिरकाल से यह घुसा हुआ हैं। जाननेवाले नहीं कहते 
कि ब्राह्मण जन्म से होता है। जन्म से न ब्राह्मण होता है, न जन्म से अन्नाह्मण, कर्म से ब्राह्मण 
होता है और कर्म से अब्नाह्मण होता है । कर्म से कृषक होता है और कर्म से शिल्पी। कर्म से बनिया 
होता है और कर्म से प्रेषक। कर्म से चोर होता हे और योधाजीवी भी कर्म से। कर्म से बाजक 
और राजा भी कर्म से। प्रतीत्य समुत्पाददर्शी और कर्मविपाककोधिद पंडितजन इस प्रकार कर्म 
को यथार्थ से जानते हैं। लोक कर्म से चल रहा है, प्रजा कर्म से चल रही है। चलते हुए रथ के 
चाक की भाँति आणो की भाँति प्राणी कर्म में बंधे हैं। तप, ब्रह्मचर्य, संयम और दम, इनसे ब्राह्मण 
होता है, यही उत्तम ब्राह्मण है। तीन विद्याओं से युक्त, शांत और पुनर्जन्म-रहित, बाशिष्ठ ऐसों 
को तुम विक्षों के ब्रह्मा और दक्त जानो। 

ऐसा कहने पर बाशिष्ठ और भारद्वाज माणवकों ने भगवान से कहा--आइचय, भो 
गौतम, आइचर्य, भो गौतम ! जेसा औधे को सीधा कर दे, यह हम भगवान गौतम की द्वरण जाते हैं । 
धर्म और भिक्षु संध की भी। आप गौतम आज से हमें अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें। 

ब्राह्मण बनाने वाले असली धर्म कया है इस संबंध में एक रोचक कथा दीघनिकाय 


(१.४) में आई है । 


एक समय पाँच सी भिक्षुओं के महाभिक्षुसंघ के साथ भगवान्‌ अंग जनपद में विचरते 
जहां चंपा तगरी है वहां पहुचे | वहां चंपा में भगवान्‌ गर्गेरा पृष्करणी के तीर १र विहार करते 
थे। उस समय सोणदंड (स्वर्णदंड) ब्राह्मण मगधराज श्रेणिक बिबसार द्वारा दत्त जनाकीर्ण, 
तृण काष्ठ उदक धान्‍्य सहित, सजयोग्य, राजदाय, ब्रह्मदेय चंपा की भूमि का स्वामी था । श्रमण 
गौतम के चंपा में आने का समाचार पाकर सोणदंड ब्राह्मण उनके दर्शनार्थ गया कितु उसने इस 
डर से स्वयं कोई प्रश्न नहीं किया कि उससे कहीं कोई भूल न हो जावे। उसके मन में आया कि 
श्रमण गौतम मेरी अपनी विद्या से संबंध रखनेवाला कोई प्रदन पूछता तो अच्छा रहता। 

तब सोणदंड ब्राह्मण के चित्त को भगवान्‌ ने अपने चित्त में जान कर सोचा, यह सोणदंड 
ब्राह्मण अपने चित्त से मारा जा रहा है। क्‍यों न में सोणदंड ब्राह्मण को उसकी अपनी त्रैविद्यक 
पंडिताई में ही प्रश्न पूछूं। तब भगवान्‌ ने सोणदंड ब्राह्मण से कहा :-- 

ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग कितने गुणों से युक्‍त पुरुष को ब्राह्मण कहते हैँ और बह में ब्राह्मण 
हूँ' कहते हुये सच कहता है, भूठ बोलनेवाला नहीं होता। 

तब सोणदंड ब्राह्मण को हुआ--अहो, जो मेरा इच्छित, आकांक्षित, अभिप्रेत, प्राथित 
था कि अहोवत, यदि श्रमण गौतम मेरी अपनी त्रंविद्यक पंडिताई में प्रश्न पूछता सो भ्रमण गौतम 
मुभसे अपनी त्रेविद्यक पंडिताई में ही पूछ रहा है। में अवश्य प्रइनोत्तर से उसके चित्त को संतुष्ट 
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&*घ । तब सोणवंड ब्राह्मण शरीर को उठा कर, परिषद को ओर नज़र दौड़ा, भगवान्‌ से 
ला। 

हे गौतम, ब्राह्मण लोग पाँच अंगों से युक्त पुरुष को ब्राह्मण कहते हें। कौन से पाँच ? 
(१) ब्राह्मण दोनों ओर से सुजात हो, (२) अध्यापक, मंत्रधर, त्रिवेद पारंगत हो, (३) अभिरूप, 
दर्शनीय, अत्यंत गौरवर्ण से युक्त हो, (४) श्ोलवान हो, (४) पंडित, मेघावो, यज्ञ-दक्षिणा ग्रहण 
करनेवालों में प्रथम या द्वितीय हो। इस पाँच अंगों से युक्‍त को ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं। 

इन पाँच अंगों में से एक अंग को छोड़ चार अंगों से भी ब्राह्मण कहा जा सकता हे ? 

कहा जा सकता है, हें गौतम, इन पाँचों अंगों में से, हे गौतम, वर्ण (रंग) को छोड़ते हें। 
बर्ण क्या करेगा यदि ब्राह्मण दोनों ओर.से सुजात हो, अध्यापक, मंत्रधर हो, शीलवान हो, 
पंडित सेघावो हो, इन चार अंगों से युक्त को, हे गौतम, ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं। 

ब्राह्मण, इन चार अंगों से एक अंग को छोड़ शेष तीन अंगों से भी ब्राह्मण कहा जा 
सकता हैँ? 

कहा जा सकता हैँ, हे गौतम, इन चारों अंगों में से, हे गौतम, मंत्रों (बदों) को छोड़ते 
हूँ। मंत्र क्या करेगे, यदि ब्राह्मण दोनों ओर से सुजात हो, शोलवान्‌ हो, पंडित मेधावी हो ? 
इन तीन अंगों से युक्‍त को, हे गौतम, ब्राह्मण कहते हें। 

ब्राह्मण, इन तोमों अंगों से एक अंग को छोड़, दो अंगों स युक्त भी ब्राह्मण कहा जा सकता 


कहा जा सकता है, हे गौतम, इत तीनों में से, हे गौतम, जाति को छोड़ते हैं। जाति (जन्म) 
क्या करंगी यदि ब्राह्मण शोलवान हो, पंडित मेधावी हो? इन दो अंगों से युक्त को ब्राह्मण 


७ 


कहते हैं। हि अल रु 
ऐसा कहने पर उन ब्राह्मणों ने सोणदंड ब्राह्मण से कहा-- 


आप सोणदंड, ऐसा मत कहें। आप सोणदंड, ऐसा मत कहें। आप सोणदंड, वर्ण का 
प्रत्यालान करते हें, मंत्र का प्रत्याख्यान करते हैं, जाति का प्रत्यास्यान करते हें। एक अंश में 
आप सोणवंड श्रमण गौतम के हो बाद को स्वीकार कर रहे हें। 

तब भगवान ने उन ब्राह्मणों से कहा। 

यदि, ब्राह्मणो, तुम को वह हो रहा है कि सोणदंड ब्राह्मण अल्पश्रुत है, असुवक्‍ता है, दुष्प्रज्ञ 
है। सोणदंड ब्राह्मण इस बात में श्रमग गौतम के स।थ वाद नहीं कर सकता है, तो सोणदंड ब्राह्मण 
ठहरे,तुम्हीं मेरे साथ वाद करो। यदि ब्राह्मणों, तुमको ऐसा होता हैँ कि सोणदंड ब्राह्मण बहुश्रुत 
है, सुबक्ता है, पंडित है, सोणदंड इस बात में क्रमण गौतम के स|थ बाद कर सकता है, तो तुम ठहरो, 
सोणदंड ब्राह्मण को मेरे साथ वाद करने दो। 

ऐसा कहने पर सोणदंड ब्राह्मण ने कहा। 

आप गौतम, ठहरे । आप गौतम, मौन धारण करें । में ही धर्म के साथ इनका उत्तर 


दूंगा। 
तब सोणदंड ब्राह्मण ने उन ब्राह्मणों से कहा। 
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आप लोग ऐसा मत कहें, आप लोग ऐसा मत कहें कि आप सोणदंड वर्ण का प्रत्यास्यान 
करते हें, में वर्ण या मंत्र या जाति का प्रत्याख्यान नहीं करता। 

उस समय सोणवंड ब्राह्मण का भांजा अंगक नामक म।णवक उस परिषद में बैठा था। 
तब सोणदंड ने उन ब्राह्मणों से कहा। 

आप सब हमारे भांजे अंगक माणवक को देखते हैं। 

हां भो। 

भो, (१) अंगक माणवक अभिरूप दर्शनीय, प्रासादिक, परम गौरवर्ण, पुष्कलता में युक्त 
है । इस परिषद में श्रमण गौतम को छोड़ कर वर्ण में इसके बराबर का दूसरा कोई नहीं है। (२) 
अंगक माणवक अध्यायक (वेदपाठों), मंत्रधर, निघंदु कल्प-अक्षर-प्रभेद सहित तीनों बेद और 
पाँचवें इतिहास में पारंगत है, पदक (कवि), वेयाकरण, लोकायत, महुःपुरुषों का क्षण, शास्त्रों में 
निपुण है। में हो उसे मंत्रों को पढ़ानेबाला हूं। (३) अंगक माणवक दोनों ओर से सुजात है, में 
उसके माता पिता दोनों को जानता हूं। यदि अंगक माणवक प्राणों को भो मारे, चोरी भी करे, 
परस्त्रीगमन भी करे, मृषा भी बोले, मद्य भी पीवे । यहां पर अब, भो, वर्ण क्या करेगा ? मंत्र और 
जाति क्‍या करंगी? जब कि ब्राह्मण शोलवान, वुद्धशीलता से युक्त होता है, पंडित और मेघावी 
होता है, सुजा (यज्ञ-दक्षिणा) ग्रहण करने बालों में प्रथम या द्वितीय होता हे। इन दोनों अंगों 
से युक्त को ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं। वह्‌ में ब्राह्मण हूं कहते हुए सच कहता हे, भूठ बोलने 
वाला नहों होता है। 

ब्राह्मण इन दो अंगों को छोड़ एक अंग से भी युक्त को भी ब्राह्मण कहा जा सकता है ? 

नहीं, हे गौतम, शील से प्राक्षालित है प्रज्ञा (ज्ञान), प्रज्ञा से प्राक्षालित है शील । जहां शील 
हूँ वहां प्रज्ञा हे जहां प्रज्ञा है, वहां शील है । शीलबान को प्रज्ञा होतो है प्रज्ञावान को शोल। कितु 
शील लोक में प्रज्ञाओं का अगुआ कहा जाता है। जैसे हे गौतम हाथ से हाथ धोवे पर से पर घोवे, 
ऐसे हो, हे गौतम, शोल-प्रक्षालित प्रज्ञा हैं। 

यह ऐसा ही है, ब्राह्मण, शील-प्रक्षालित प्रज्ञा है, प्रज्ञा-प्रक्षालित शील है । 

जहां शील है, वहां प्रज्ञा है। जहां प्रज्ञा है वहां शील है। शीलवान्‌ को प्रज्ञा होती है । 
प्रज्ञावान्‌ को शोल। कितु लोक में शील प्रज्ञा का सरदार कहा जाता है। 


किस प्रकार आधुनिक महूंतों के सदृश् उस समय घती प्रसिद्ध ब्राह्मण ऐश्ववंमय जीवन 
व्यतीत करते थे, इसका परिचय निम्नलिखित उद्धरण से मिलेगाः--- 


हे अंबष्ट, जो बह ब्राह्मणों के पूर्वज ऋषि मंत्रकर्ता, मंत्र-प्रवक्‍ता थे। जिनके कि पुराने 
गौत, प्रोक्त, चितित, मंत्रपद (वेद) को ब्राह्मण आजकल अनुगान, अनुघोषण करते हैं, भाषित 
को अनुभाषित, वाचित को अनुवाचित करते हूँ, जेसे कि अट्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, 
यमदर्नि, अंगिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, भूगु “उनके मंत्रों को आचार्य-सहित मे अध्ययन 
करता हूं”, क्या इतने से तुम ऋषि या ऋषित्व के मार्ग पर आरूढ कहे जाओगे ? 

श्ड 
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यह संभव नहीं। 
तो क्या अंबष्ट, तुमने वृद्ध ब्राह्मणों, आचार्यों, प्रचायों को कहते सुना है कि जो वे ब्राह्मणों 
के पूर्वज ऋषि अट्टक आदि थे, क्या वे ऐसे सुस्नात, सुविलिप्त, केशमोंछ संवारे, मणिकुंडल आभरण 
पहिने, स्वच्छ वस्त्रधारी, काम-भोगों में लिप्त, युक्त घिरे रहते थे, जैसे कि आज आचार सहित 
तुम ? 
नहीं, हू गौतम। | 
क्या वे ऐसा ज्ञालि का भात, शुद्ध मांस की तीवन, कालिमा-रहित सूप, अनेक प्रकार की 
तरकारी (व्यंजन) भोजन करते थे, जैसे कि आचार्य सहित आज तुम ? 
नहीं, हे गौतम। 
कया वे ऐसी साड़ी वेष्ठित कमनीयगात्रा स्त्रियों केसाथ रमतेथे, जैसे कि आचार्य सहित तुम ? 
क्या वे ऐसी कठे बालों वाली घोड़ियों के रथ पर लंबे डंडे वाले कोड़ों से वाहनों को पीटते 
हुए गमन करते थे, जेसे कि तुम ? 
नहीं, हे गौतम ] 
क्या वे ऐसे खोई खोदे परिघ (काष्ठ-प्राकार ) उठाये, नगर-रक्षिकाओं में दीर्घायु पुरुषों 
से रक्षा करवाते थे, जैसे कि तुम ? 
नहीं, हे गौतम। 
इस प्रकार हे अंबष्ट, न आचार्य सहित तुम ऋषि हो और न ऋषित्व के मार्ग पर आरूढ़। 
अम्बष्ट, मेरे विषय में जो तुम्हें संशय हो, बह प्रइन करो। में उसे उत्तर से दूर करूंगा। 
(दीघ० १, ३, ५)। 
विवाह आदि के संबंध में नसल की शुद्धि की दृष्टि से क्षत्रियों में उस समय अधिक कठिन 
प्रतिबंध थे, ब्राह्मणों में उतने नहीं थे, यह निम्नलिखित कथा से पता चलता है:-- 


तब भगवान्‌ ने अंबष्ट माणबक को संबोधित किया। 

तो अंबष्ट, यदि एक क्षत्रियकुमार ब्राह्मण-कन्या के साथ सहवास करे; उनके सहवास 
से पुत्र उत्पन्न हो। जो क्षत्रियकुमार से ब्राह्मण-कन्या के पुत्र उत्पन्न होगा क्या ब्राह्मणों में आसन 
और पानी पायेगा? पायेगा, हे गौतम। 

क्या ब्राह्मग श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पहुनाई में उसे साथ खिलायेंगे ? 

खिलायेंगे, हे गौतम । 

क्या ब्राह्मण उसे मंत्र (बेद) बेंचायेंगे ? 

बेचायेंगे, हें गौतम। 

उसे स्त्री (ब्राह्मणी) पाने में देर होगी या नहीं ? 

नहीं रुकावट होगी। 

क्या क्षत्रिय उसे क्षत्रिय अभिषेक से अभिषिकत करेंगे? 

नहीं, है गौतम, क्योंकि माता की ओर से, हे गौतम, ठोक नहीं हे। 
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तो अंबष्ट, यदि एक ब्राह्मण कुमार क्षेत्रिय-कन्या के साथ सहवास करे और उनके सहवास 
से पुत्र उत्पन्न हो । जो वह ब्राह्मण कुमार से क्षत्रिय कन्या में पुत्र उत्पन्न है, क्‍या वह ब्राह्मणों में 
आसन पानी पायेगा? 

पायेगा, हे गौतम। 

क्या ब्राह्मण भ्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पहुनाई में उसे साथ खिलायेगे? 

खिलायगे, हे गौतम। 

ब्राह्मण उसे मंत्र बँचायेंगे या नहीं ? 

बेंचायेंगे, हें गौतम । 

क्या उसे ब्राह्मण स्त्री पाने में रुकाबंट होगी? 

रुकावट न होगी, हे गौतम। 

क्या उसे क्षत्रिय क्षत्रिय-अभिषेक से अभिषिक्‍त करेंगे। 

नहीं, हे गौतम। 

सो किस हेतु। 

क्योंकि, हे गौतम, पिता की ओर से वह ठीक नहीं हैँ। 

इस प्रकार, अंबष्ट, स्त्री की ओर से भी, पुरुष को ओर से भी क्षत्रिय श्रेष्ठ है, ब्राह्मण 
हीन है। तो अम्बष्ट, यदि ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को छूरी से मुंडित करा,घोड़े के चाबुक से मार कर, 
राष्ट्र या नगर से निर्वासित कर दें। क्‍या वह ब्राह्मणों में आसन-पानो पायेगा ? 

नहीं, हे गौतम । 

क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ, पहुनाई में उसे ख़िलाबेंगे ? 

नहीं, हे गौतम। 

उसे ब्राह्मण स्त्री पाने में रुकावट होगी या-नहीं ? 

रुकावट होगी, हें गौतम । 

तो अंबष्ट, यदि क्षत्रिय एक पुरुष को किसी कारण से छरे से मुंडित करा, धोड़े के 
चाबुक से मार कर, राष्ट्र या नगर से निर्वासित कर दें, क्‍या वह ब्राह्मणों में आसन-पानी 
पायेगा ? 

पायेगा, हे गौतम। 

क्या ब्राह्मण उसे खिलायेंगे ? 

खिलायेंगे हे गौतम। 

क्या ब्राह्म॥ उसे मंत्र बेंचायेंगे ? 

बंचायेंगे, हे गौतम। 

उसे स्त्री पाने में रुकावट होगी या नहीं ? 

रुकावंट नहों होगी, हे गौतम। 

क्षत्रिय बहुत ही नीच हो गया रहता है, जब कि उसे क्षत्रिय किसी कारण मुंडित 
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करते हें। इस प्रकार, अंबष्ट, जबकि वह क्षत्रियों में परम नोचता को प्राप्त हे, तब भी क्षत्रिय 
ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है। ब्रह्मा सनत्कुमार ने भो, अंबष्ट, यहु गाथा कही हैः-- 

गोत्र ले कर चलनेवाले जनों में क्षत्रिय श्रेष्ठ है। 

जो विद्या और आचारण से युक्‍त हैं, वह देवमनुष्यों में श्रेष्ठ हे। 

सो अंबष्ट। यह गाथा ब्रह्मा सनत्कुमार ने उचित ही गायोी है । अनुचित नहीं गाई है, 
सुभाषित हे दुर्भाषित नहीं, सार्थक है निरयंक नहीं, में भी सहमत हूं, में भी, अंबष्ट, कहता हूं 
गोत्र लेकर चलनेवाले जनों में क्षत्रिय श्रेष्ठ है। (दीघ० १, ३, ३) । 

बुद्ध भगवान्‌ के शील का वर्णन दीर्घनिकाय (१, १, १) में किया गया है। इस वर्णन से 
यह पता चलता है कि किस प्रकार के दुर्गूँग, विनोद तथा विलास उस समय नागरिकों में 
प्रचलित थे इस दृष्टि से यह पूरा उद्धरण नीचे दिया जाता है। 


१. प्रारंभिक शील 
भिक्षुओ, यह शील तो बहुत छोटा और गौण हे जिसके कारण अनाड़ी लोग मेरी प्रशंसा 
करते हूँ । भिक्षुओ, वहु छोटा और गौण शील कौन सा है जिसके कारण अनाड़ी मेरी प्रशंसा करते 
हें? बे ये हे, भमण गौतम जीवहिसा को छोड़ हिसा से विरत रहता है। वह दंड और इास्त्र को त्याग 
कर लज्जावान, दयालु और सब जीवों का हित चाहने वाला हैँ। 
भिक्षुओ, अथवा अनाड़ो मेरी इस प्रकार प्रशंसा करते हें। भ्रमण गौतम चोरी को छोड़कर 
चोरी से विरत रहता है। वह किसी से दी गई चोज़ को ही स्वीकार करता है, किसी से दी गई चीज़ 
की अभिलाषा करता है और इस तरह पवित्र आत्मावाला होकर विहार करता है। 
भिक्षुओ, अथवा अनाड़ी छोग इस प्रकार मेरी प्रशंसा करते हैं। व्यभिचार छोड़ कर 
श्रमण गौतम निकृष्ठ स्त्रीसंभोग से सर्वथा विरक्‍्त रहता हे । 
भिक्षुओ, मिथ्याभाषण को छोड़ गौतम मिथ्याभाषण से सदा बिरत रहता है। 
* . वह सत्यवादी, सत्यव्रत, दृढ़वक्ता, विज्वासपात्र और जैसी कहनी बसी करनी बाला है। 
भिक्षुओ, चुग़लो करना छोड़ श्रमण गौतम चुग्रली करने से विरत रहता है। फूट डालने 
के लिए न इधर की बात उधर कहता है, न उधर की इधर। बल्कि फूटे हुए लोगों को मिलाने- 
वाला, मिले हुए लोगों के मेल को और भी दुढ करनेवाला, एकता का प्रिय, एकरत तथा एकता 
से प्रसन्न होनेवाला और एकता स्थापित करने के लिए कहुनेवाला है। 
भिक्षुओ, कठोर भाषण को छोड़ श्रमण गौतम कठोर भाषण से बिरत रहता है। वह 
निर्दोष, मघुर, प्रेमपूर्ण, जंचनेवाला, शिष्ट और बहुजनप्रिय भाषण करनेवाला है। 
भिक्षुओ, निरर्थक बातृनीपन को छोड़ अमण गौतम निरथंक बातूनपत से विरत रहता 
है। बहू समयोचित बोलने वाला, ययारयंवक्‍ता, आवश्यफोचित वक्ता, धर्भ और विनय को 
बात बोलनेवाला तथा सारयुकत कहनेवाला है। 
भिक्षुओ, असण गौतम किसो बीज या भ्राणो के नाश करने से बिरत रहुता है। एकाहारी 
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है, और बेवक्त के खाने से, नृत्य, गीत, बाद और अदलील हाव-भाव के दर्शान से विरत रहता है। 
माला, गंध, विलेपन, उबठन तथा अपने को सजने-धजने से भ्रमण गौतम विरत रहता है। श्रमण 
गौतम ऊंची और बहुत ठाटबाट को शैया से बिरत रहता है। कच्चे अन्न के ग्रहण से विरत रहता 
है। कच्चे मांस के ग्रहण से विरत रहता है। स्त्री और कुमारी के ग्रहण से विरत रहता है। कुत्ता 
और सुअर के ग्रहण से विरत रहता है। दास और दासी के ग्रहण से विरत रहता है। बकरी या भेड़ 
के ग्रहण से विरत रहता है। हाथी, गाय, घोड़ा और ख़च्चर ग्रहण से, खेत तथा माल-असबाब 
के और बटखरे में ठग बनीजी करने से, दलाली, ठगो, और भूठा सोना-चाँदी बनाने के कुटिल 
काम से, हाथ-पेर काटने, वध करने से, बाँधने, लूटने-पीटने और डाका डालने के काम से विरत 
रहता है। 
भिक्षुओ, अनाड़ी तथागत की प्रशंसा इसी प्रकार करते हें। 


२. मध्यमशील 


भिक्षुओ, अथवा अनाड़ी मेरी इस प्रकार प्रशंसा करते हँ--जिस प्रकार कितने अ्रमण 
और ब्राह्मण गृहस्थों के द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये भोजन को खाकर इस प्रकार के सभी बीज 
और प्राणों के नाश में लगे रहते हें, ज॑से मूलबीज, (जिनका उगता मूल से होता हे ), स्कंधबीज 
(जिसका प्ररोह गाँठ से होता है) जेसे ईख, फलबीज और अग्रवीज, उस प्रकार गौतम 
बीज और प्राणी का नाश नहीं करता। 

भिक्षुओ, अथवा जिस प्रकार कितने भ्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार के जोड़ने और बटोरने 
में लगे रहते हैं, ज॑से अन्न, पान, वस्त्र, वाहन, शब्या, गंध तया और भी बसी ही चीज़ो का इकट्ठा 
करना, उस प्रकार भ्रमण गौतम जोड़ने और बटोरने से नहीं छूगा रहता है। 

भिक्षुओ, अथवा जिस प्रकार कितने ही भ्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार के अनुचित दर्शन, 
में लगे रहते हैं, जंसे नृत्य, गीत, बाजा, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, घड़े पर तबला बजाना, 
गीत-मंडली, लोहे की गोली का खेल, बाँस का खेल, धोपन हस्तियुद्ध, अश्वयुद्ध, महिषयुद्ध, वृषभ- 
युद्ध, बकरों का युद्ध, भेड़ों का युद्ध, मुर्गों का लड़ाना, बतज्रों का लड़ाना, लाठी का खेल, मुष्टि- 
युद्ध, कुइती, मारपीट का खेल, सेना, लड़ाई की चालें इत्यादि इस प्रकार श्रमण गौतम अनुचित 
वर्शन में नहीं लगा रहता। 

भिक्षुओ; अथवा जिस प्रकार कितने भ्रमण और ब्राह्मण जुआ आदि खेलों के नशे में लगे 
रहते हैं, जंसे अष्टपद, दशपद, आकाश, परिहारपथ, सन्चिक, खलिक, घटिक, शलाकहस्त, अक्ष, 
पंगचिर, वंकक, मोक्खचिक, चिलिगुलिक, पत्ताल्हुक, रथ की दौड़, तीर चलाने की बाजी, बुकौवल 
और नक़ल, उस प्रकार श्रमण गौतम जुआ आदि खेलों के नशे में नहीं पड़ता। 

भिक्षुओ, अथवा जिस प्रकार कितने भ्रमण और ब्राह्मण इस तरह की ऊँची और ठाट- 
बाट की दाय्या पर सोते हें, जेसे दीघं आसन, पलंग, बड़े-बड़े रोयेंवाला आसन, उजला कंबल, 
फूलवार बिछावन, रज़ाई, गद्दा, सिह-ब्याघा के चित्रवाला आसन; भालरवार आसन, काम किया, 
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हुआ आसन, लंबी दरी, हाथी का साज, घोड़े का साज, रथ का साज, कदलि-मृग की खाल का 
बना हुआ आसन, चेंदवादार आसन, दोनों ओर तकिया रक्‍्खा हुआ आसन इत्यादि, उस प्रकार 
श्रमण गौतम ऊँची और ठाट-बाट की दय्या पर नहीं सोता। 

भिक्षुओ, अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार अपने को सजने- 
बजने में लगे रहते हैँ, जेसे उबटन लगवाना, शरोर को मलवाना, दूसरे के हाथ नहाना, शरीर 
दबवाता, दर्पण, अंजन, साला, लेप, मुखचूर्ण, मुखलेपन, हाथ के आभूषण, शिखा में कुछ बाँधना, 
छड़ी, तलवार, छाता, सुंदर जूता, टोपी, मणि, चेंवर, लंबे-लंबे भालरवाले साफ़ उजले कपड़े 
आदि, उस प्रकार भ्रमण गौतम अपने को सजने-धजने में नहीं लूगा रहता। 

भिक्षुओ, अथवा जिस प्रकार कितने ही श्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार की व्यर्थ की कथा 
में लगे रहते हैं, जेसे राजकथा, चोर, महामंत्री, सेना, भय, युद्ध, अन्न, पान, बस्त्र, शय्या, माला, 
गंध, जाति, रथ, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, सुर, चौरस्ता, पनघट और भूतप्रेत की कयायें 
संसार की विविध घटनायें, सामुद्रिक घटनायें तया इसी तरह को इधर-उधर को जनश्रुतियां, 
उस प्रकार श्रमण गौतम तिरइचीन कयांओं में नहीं लगता। 

भिक्षुओ, अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार लड़ाई-भगड़ों की 
बातों में रूगे रहते हें, जेसे तुम इस मत को नहीं जानते, में जानता हूं, तुम क्या जानोगे, तुमने 
इसे ठीक नहीं समभा है, में इसे ठीक-ठीक समभता हूं, में धर्मानुकूल कहता हूं, तुम धर्मविरुद्ध 
कहते हो, जो पहले कहना चाहिए था उसे तुमने पीछे कह दिया और जो पीछे कहना था उसे पहिले 
कह दिया, बात कट गई, तुम पर दोषारोपण किया गया, तुम पकड़ लिंये गये,-इस आपत्ति से छूटने 
की कोशिश करो, यदि हो सके तो उत्तर दो, उस प्रकार गौतम लड़ाई-भगड़े की बात में नहीं 
रहता। 

भिक्षुओ, अथवा कितने श्रमण और ब्राह्मण इधर-उधर जेसे राजा, महामंत्री, क्षेत्रिय, 
बाह्मणों, गृहस्थों, कुमारों के दूत का काम करते फिरते हें। वहां जाओ, यहां आओ, यह लाबो, 
यह वहां ले जाओ इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम दूत का काम नहीं करता। 

भिक्षु अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण पाखंडी और वंचक, ब।तूनी, ज्योतिष 
के पेशेवाले, जादू-मंत्र दिखानेबाले, और लाभ से लाभ की खोज करते हूँ, बेसा श्रमण गौतम 


नहीं है। 
३. महाशील 

जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण श्रद्धापवंक दिये गये भोजन को खाकर इस प्रकार 
हीन-विद्या से जीवन बिताते हें, जैसे अंगविद्या, उत्पाद, स्वप्न, लक्षण, मूृषिक-विष, अग्निहवन, 
वर्वीहोम, तुष-होम, कण-होम, तंडुल-होम, घुत-होम, तेल-होम, मुख में घी लेकर कुल्ले से होम, 
रुधिर-होम, वास्तुविद्या, क्षेत्रविद्या, शिव भूत, भूरि, सर्प, विष, बिच्छू के काइ़फूक की विद्या, 
मूषिक-विद्यो, पक्षि, शर-परित्राण (मंत्रजाप जिससे लड़ाई में बाण शरीर पर न गिरे) और 
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मृग, चक्र उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकार ही हीन-विद्या से निदित जीवन नहीं 
बिताता। 

भिक्षुओ, अथवा जिस प्रकार कितने भ्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार की हीन-विद्या में निदित 
जीवन बिताते हैँ जेसे, मणिलक्षण, वस्त्र, दंड, असि, वाण, धनुष, आयुध, स्त्री, पुरुष, कुमार, 
कुमारी, दास,दासो, हस्ति, अइृब, वृषभ, भेंस, गाय अज, मेष, मुर्ग़ों, बत्तल्ल, गोह, कणिका, कच्छप 
और मृग लक्षण, उस प्रकार श्रमण इस प्रकार की हीन विद्या से अपना निदित जीवन नहीं बिताता। 

भिक्षुओ, अथवा, जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण निदित जीवन बिताते हैं जैसे 
राजा बाहर निकल जायगा, नहीं निकल जायगा, यहां का राजा बाहुर निकल जायगा, बाहर का 
राजा यहां आयेगा, यहां के राजा की जीत होगी, और बाहर के राजा की हार, यहां के राजा की 
हार होगी और बाहर के राजा की जोत, इसकी जीत होगी और उसकी हा ः, अरमण गौतस इस 
प्रकार की हीन-विद्या से निदित जीवन नहीं बिताता। 

भिक्षुओ, अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण निदित जीवन बिताते हैं, जैसे 
चंद्रग्रहण होगा, सूर्यग्रहण नक्षत्रग्रहण होगा, अंद्रसा और सूर्य अपते अपने मार्ग ही पर रहेंगे, 
चंद्रमा-सुर्य अपने सार्ग पर से दूसरे सार्ग पर चले जायेंगे, नक्षत्र अपने मार्ग पर रहेगा, मार्ग से 
हट जायगा, उल्कापात होगा, दिशादाह होगा, भूकंप होगा, सूखा बादल गिरेगा, चंद्रमा-सुर्य और 
नक्षेत्रों का उदय अथता अस्त सदोष होगा और शुद्ध होना होगा, चंद्रग्रहूण का यह फल होगा, 
चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र व उदय-अस्त सदोष या निर्दोष होने से यहु फल होगा, उस प्रकार भ्रमण 
गौतम इस प्रकार की हीन-विद्या से अपना निदित जीवन नहीं बिताता। 

सिक्षुओ, अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार निदित जीवन बिताते 
हैं, जैसे अच्छी वृष्टि होगी, बुरी होगी, सस्ती होगी, मेहगी पड़ेगी, कुशल होगा, भय होगा, रोग 
होगा, आरोग्य होगा, हस्तरंखा-विद्या, गणना, कथबितापाठ इत्यादि से, उतत प्रकार श्रमण गौतस 
नहीं बिताता है! 

भिक्षुओ, अथवा जिस प्रकार कितने भ्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार निदित जीवन बितात 
हैं, जेसे सगाई-बिवाह के लिए उचित नक्षत्र बतलाना, तलाक़ देने के लिए उचित नक्षत्र बतलाना, 
उधार या ऋण में दिये गये रुपये के वसूल करने के लिए उचित नक्षत्र बतलाना, उधार या ऋण 
देने के लिए उचित नक्षत्र बतलाना, सजना-धजना, गर्भ पुष्टि करना, मंत्र-बल से जीभ को 
बाँध देना, ठुड़ढी को बाँध देना, दूसरे के हाथ को उलट देना, दूसरे के कान को बहरा बना देता, 
दर्पण पर देवता को बुलाकर प्रदन पूछना, कुमारी के शरीर पर और देवबाहिनी के शरीर 
पंर देवता बुलाकर प्रइन पूछता, सूर्य-पुजा, महान्रह्म-पुजा, मंत्र के बल मुंह से अग्नि 
निकालना, उस प्रकार श्रमण गौतम नहीं बिताता है। 

भिक्षय, अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार निदित जीवन बिताते 
हैं, जैसे मिन्नत मानता, मिन्नत पुराना, मंत्र का अभ्यास करना, मंत्रबल से पुरुष को नपुंसक और 
नपुंसक को पुरुष बनाना, इंद्रजाल, बलिकर्म, आचमन, स्तान-कार्य, अग्नि-होम, दवा देकर वमन, 
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विरेचत, ऊध्य॑विरेचन, शिरोविरेचन कराना, कान में डालने के लिए तेल तेयार कराना, आँख 
के लिए, नाक में तेल देकर छिकवाना, अंजन त॑यार करना, छरी-काँठा की चिकित्सा करना, 
बेद्यकर्म, उस प्रकार श्रमण गौतम नहीं बिताता। 

भिक्षुओ, यह्‌ शील बहुत छोटे और गौण हैं जिसके कारण अनाड़ी मेरी प्रशंसा 
करते हैं । 


वर से बेर शांत नहीं होता, अवर से ही वर शांत होता है यह सिद्धांत विनयपिटक 
(महावग्ग, स्क॑० १०, १; ६, ७)। में एक सुंदर कथा के रूप में दिया गया हैं।-- 


उस समय भिक्षुसंघ में झगड़ा करते, कलह करते, बिवा३ करते, एक-दूसरे को मुखरूपी 
शक्ति (हथियार) से बेधते फिरते थे। वह झगड़े को ज्ञांत न कर सकते थे। तब॑ एक भिक्षु जहां 
भगवान थे वहां गया। ज(कर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर 
खड़े हुये उस भिक्षु ने भगवान से यह कहा-- 

भंते, यहां संघ में भिक्षु झगड़ा करते, भमड़े को ज्ञांत नहीं कर सकते! अच्छा हो 
भंते, यदि भगवान जहां वह भिक्षु हें वहां चलें। 

भगवान ने मौन से स्वीकार किया। तब भगवान जहां बे भिक्षु थे वहां गए। जाकर 
उन भिक्षुओं से बोले। 

बस भिक्षुओ, मत भंगड़ा, कलह, विग्रह, विवाद करो। 

ऐसा कहने पर एक अधमंवादी भिक्षु ने भगवान से यह कहा :-- 

भंतें, भगवान धर्मस्वामी रहने दें, परवाह मत करें। भंते, भगवान्‌, धर्मस्वामी, दृष्ट 
धर्म अर्थात्‌ इसी जन्म के सुख के साथ विहार करें। हम इस भंगड़े, कलह॒ विवाद, विग्रह जान 
लेंगे। 

दूसरी बार भी भगवान ने उन भिक्षुओं से यह कहा, बस इत्यादि। 

दूसरी बार भी उस अधर्मवादी भिक्षु ने भगवान से यह कहा, भंते इत्यादि। 

तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया--भिक्षुओ, भूतकाल में वाराणसी में 
ब्रह्मदतत नामक काशिराज था। वह महाधनी, महा-भोगवान, महासंन्ययुक्त, महावाहुतयुक्त, 
महाराज्ययुकत, भरे कोष्ठागारवाला था। उस समय दोधित नामक कोसल राजा था, जो कि 
दरिद्र, अल्पधन, अल्पभोग, अल्पत्तेन्य, अल्पवाहन, थोड़े राज्य वाला, अपरिपूर्ण कोष, कोष्ठो- 
गारवाला था। तब भिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त ने चतुरंगिनी सेना तेयार कर कोशलरूराज दीधित 
पर चढ़ाई की। तब भिक्षुओ, कोशलराज दीधिति को ऐसा हुआ--काशिराज ब्रह्मदत्त आदच है 
और में दरिद्र हूं। में काशिराज ब्रह्मदत्त से भिड़ंत भी नहीं ले सकता हूं। क्यों न पहले ही नगर 
से चला जाऊं। तब भिक्षुओ, कोसलराज दीघिति महिषी (पटरानी) को लेकर पहले ही नगर 
से भाग गया। तब भिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त ने कोसलराज दीधिति की सेना, वाहन, देश, 
कोष और कोष्ठाकार को जीत कर अधिकार में किया। 
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तब भिक्षुओ, कोसलराज दीधिति अपनी स्त्री सहित जिधर वाराणसी थी उधर को चला। 
क्रमशः जहां वाराणसी है वहां पहुँचा। तब भिक्षुओ, कोसरराज दीघधिति ने अपनी स्त्री सहित 
वाराणसी के एक कोने में कुम्हार के घर में अज्ञात वेष से परित्राजक का रूप धारण कर वास किया। 
तब भिक्षुओ, कोसलराज दीघधिति की महिषी अच्िर में ही गर्भिणी हुईं। उसको ऐसा दोहद हुआ 
कि वह सूर्य के उदय के समय ऋीड़ाक्षेत्र में सन्चाह और कवच से युक्त चतुरंगिनी सेना को खड़ो 
देखता चाहतो थी, और खड्ग के घोवन को पीना चाहती थी। तब भिक्षुओ, कोसलराज दीघधिति 
की महिषी ने कोसलराज दीघधिति से यह कहा :-- 

देव में गर्भिणी हूं। मुझे ऐसा दोह॒द उत्पन्न हुआ है कि सूर्य के उदय के समय ऋोड़ाक्षेत्र 
में सन्नाह और वर्म से युक्त चतुरंगिनी सेना को खड़ी देखना चाहती हूं, और खड्ग की घोवन 
को पीना चाहती हूं । 

देवि, दुर्गति में पड़े हम लोगों को कहां से ऋड़ा क्षेत्र में सन्नाह और वर्म से युक्त चतुरंगिती 
सेना खड़ी होगी और कहां से खड्ग की घोवन आवेगी | 

देव, यदि में न पारंगी तो मर जाऊँगौ। 

भिक्षुओ, उस काशिराज ब्रह्मदत्त कापुरोहित कोसलराज दीधिति का मित्र था। तब 
भिक्षुओ, कोसलराज दीघिति जहां काश्ञीराज ब्रह्मदेत्त का पुरोहित था वहां गया। जाकर पुरोहित 
ब्राह्मण से यह बोला ः--- 

सौम्य, तेरी सखिनी गर्भिणी हे। उसको इस प्रकार का दोहद उत्पन्न हुआ है । 

तो देव, हम भी देवी को देखना चाहते हें। 

तंब भिक्षुओ, कोसलराज दीधिति की. महिषी जहां काशिराज ब्रह्मदत्त का पुरोहित 
ब्राह्मण था वहां गई। पुरोहित ब्राह्मण ने दूर ही से कोसलराज दीधिति की महिषी को आते देखा। 
देख कर आसन से उठ कर कंधे पर उत्तरासंघ कर जिधर कोसलराज दीघिति की महिषी थी 
उधर हाथ जोड़ तीन बार उदान (चित्तोल्लास से निकला दाब्द) कहा--अहो कोसलंराज कोख में 
हैं, अहो कोसलराज कोख में हें, कोसछराज कोख में हें। और रानी से कहा--देविं, प्रसन्न हो, 
तू सूर्य के उदय के समय कोड़ाक्षेत्र में सन्नाह और वर्म से युक्त चतुरंगिनी सेना को खड़ी देखेगी 
और खड़्ग की घोवन को पियेगी। 

तब भिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त का पुरोहित ब्राह्मण जहाँ काशिराज ब्रह्मदत्त था वहाँ 
गया। जाकर यह बोला। देव, ऐसी साइत हे इसलिए कल सूर्य के उदय के समय भीड़ास्थ॑ल में 
सन्नाह और वर्म ये युक्त चतुरंगिनी सेना खड़ी हो ओर खड्ग धोये जायें। 

तब भिक्षुओं, काशिराज ब्रह्मदत्त ने उन आदम्ियों को आज्ञा दी--भणे, जेसा पुरोहित 
ब्राह्मण कहते है, वंसा करो। 

भिक्षुओ, इस प्रकार कोसलछराज दोधिति की महिषी ने सूर्य के उदय के समय 
क्रीड़ास्थल में सन्नाह्‌ और वर्म से युक्त चतुरंगिनी सेना को खड़ी देख पाया तंथा क्षडग की 
घोवन को पी पाया। 

१५ 
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तब भिक्षुओ, कोसलराज दीधिति को महिषी ने उस गर्भे के पूर्ण होने पर पुत्र प्रसव किया। 
माता-पिता ने उसका नाम दीर्घायु रक्खा। तब भिक्षुओ, बहुत काल न जाते-जाते दीर्घायु कुमार 
विज्ञ हो गया। कोसलराज दीधिति को वह हुआ--यह काशिराज ब्रह्मदत्त हमारे अनर्थ का करने 
वाला है। इसने हमारी सेना, वाहन, देश, कोष्ठ और कोष्ठागार को छीन लिया है। यदि यह जान 
पायेगा तो हम तीनों को ररवा डालेगा। क्‍यों न में दीर्घायु कुमार को नगर से बाहर बसा दूं। 
तब भिक्षुओ, कोसलराज दीघिति ने दीर्धायु कुमार को नगर से बाहर बसा दिया। 
दीर्घायू कुमार नगर से बाहर बतते थोड़े ही दिनों में सारे शिल्पों को सीख गया। उस कोसलराज 
दोधिति का हजाम काशीराज ब्रह्मदत्त के पास रहता था। भिक्षुओ, एक समय कोसलराज दीघिति 
के हजाम ने कोसलराज दीधिति की स्त्री सहित वाराणसी के एक कोने में कुमार के घर में अज्ञात 
वेष में परिन्राजक क रूप में वास करते देखा। देखकर जहां काशिराज ब्रह्मदत्त था गया। जाकर 
काशिराज ब्रह्मदत्त स यह बोला 
देव, कोसलराज दोधिति स्त्री सहित वाराणसो में परिब्राजक के रूप में वास कर रहा हे। 
तब भिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त से आदमियों को आज्ञा दो। तो भणे, कोसलराज 
दीधिति को स्त्री सहित छे आओ। 
अच्छा देव, कह वे आदमी काशिराज ब्रह्मदत्त को उत्तर दे कोसलराज दोधिति को स्त्री 
सहित ले आए । 
तब भिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त ने आदमियों को आज्ञा दी--तो भणे, कोसलराज दीघिति 
को स्त्री सहित मज़बूत रस्सी से पीछे की ओर बाँह करके अच्छी तरह बाँध, छूरे से मुंडवा, ज्ञोर 
की आवाज़ वाले नगाड़े के साथ, एक सड़क से दूसरी सड़क पर, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते पर 
घुमा, दक्खिन दरवाज्ञे से नगर के दक्खिन की ओर चार टुकड़े कर चारों दिद्ञाओं में बलि फेंक दी । 
अच्छा देव, कह वे आदमी काशिराज ब्रह्मदत्त को उत्तर दे कोसलराज दीधिति की 
सत्रों सहित मज़बूत रस्सी से पीछे की ओर बाँह बाँध, छूरे से सिर मुंड॒वा, ज्ञोर के आवाज़ वाले 
नगाड़े के साथ एक सड़क से दूसरी सड़क पर, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते पर घुमाते थे। 
तब॑ भिक्षुओ, दीर्घायु कुमार को यह हुआ मुझे माता-पिता का दर्शन किए हुए देर हुई। 
चलो माता-पिता के दर्शन करूं। तब भिक्षुओ, दोर्घायु कुमार ने वाराणसी में प्रवेश कर माता- 
पिता को मोटी रस्सी से बाहें पीछे की ओर बंधे, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते पर घुमाते देखा। 
देखकर जहां माता-पिता थे वहां गया। कोसलराज दीधिति ने दूर ही से कुमार दीर्घायु को आते 
देखा। देखकर दीर्घायु कुमार से यह कहा 
तात दीर्घायु, मत तुम छोटा-बड़ा देखो। तात दीर्धायु, बेर से बेर ज्ञांत नहीं होता, अवर 
से ही तात दीर्घायु, वर ज्ञांत होता है। 
ऐसा कहने पर भिक्षुओ, उन आदमियों ने कोसलराज दीघिति से यह कहा--यह कोसल- 
राजा उन्‍मत हो बक-भूक कर रहा है। दीर्घायु इसका कौन है, किसको यह ऐसे कह रहा 
हे--तात दीर्घायु, मत तुम छोटा-बड़ा देखो, अवर से हीं तात दोर्घायु, बर ज्ञांत होता है। 
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भणे, में उन्‍्मत्त हो बक-ऋक नहीं कर रहा हूं। मेरी बात को जो विज्ञ है वह जानेंगा । 

भिक्षुओ, दूसरी बार भी तोसरी बार भी कोसलराज दीघिति ने कुमार दीर्घायु 
से यह कहा। तात छोटा-बड़ा मत देखो, अवेर से ही तात दीर्घायु, बेर ज्ञांत होता है। 

: तीसरी बार भिक्षुओ, उन आदमियों ने कोसलूराज दीधिति से यह कहा यह कोसलराज 
दीधिति उन्‍्मत्त हो बक-भक रहा है। 

भणे, मे उनन्‍्मत्त हो बक-भक नहीं रहा हूं। 

तब भिक्षुओ, वे आदमी कोसलराज दीघिति को स्त्री सहित एक सड़क से दूसरी सड़क 
पर, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते पर घुमा, दक्षिण द्वार से ले जा, नगर के दक्षिण चार टुकड़े 
कर, चारों विद्ञाओं में बलि डाल, पहरेदार रख, चले गए। 

तब भिक्षुओ, दीर्घायु कुमार ने वाराणसी में जा शराब ले पहरेदारों को पिलाया। 
जब वे मतवाले होकर पड़ गए। तब लकड़ी ला, चिता बना, माता-पिता के शरीर को चिता पर 
रख, आग दे, हाथ जोड़, तीन बार चिता की प्रदक्षिणा की। 

उस समय भिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त अपने महुल पर था। काशिराज ब्रह्मदत्त ने 
दीर्घायू को तीन बार चिता की प्रदक्षिणा करते देखा। देखकर उसको ऐसा हुआ निस्संशय वह 
आदमी कोसलराज दीधिति का जातिवाला या रक्‍तसंबंधी है । अहो, मेरे अनर्थ के लिए किसी 
ने यह बात मुझे नहीं बतलाई। 

तब भिक्षुओ, दीर्घायु कुमार अरण्प में जा, पेट भर रो, आँसू पोंछ, वाराणसी में प्रवेश 
कर, अंतःपुर के पास की हथसार में जा, महावत से बोला--आचार्य, में आपका शिल्प सीखना 
चाहता हूं। 

तो भणे, माणवक सीखो। 

तब भिक्षुओ, दीर्घायु कुमार रात के भिनसार को हथसार में मंजु स्वर से गाता और वीणा 
बजाता था। काशिराज ब्रह्मदत्त ने रात के भिनसार को उठ कर हथसार में मंजुस्वर से गोत 
गाते और वोणा बजाते किसी आदमी को सुना। सुनकर आदमियों से पूछा। 

भणे, यह कौन रात के भिनसार को उठकर हथसार॑ में मंजु स्वर से गाता तथा वीणा 
बजाता था ? 

देव, अमुक महावत का शिष्य माणवक रात के भिनसार को उठकर संजु स्वर से गाता 
और वोणा बजाता था। 

तो भणे, उस माणवक को यहां ले आओ। 

अच्छा देव, कह वे आदमी काशिराज ब्रह्मवत्त को उत्तर दे दीर्घायु कुमार को ले आये। 

राजा ने पूछा भणे माणवक, क्‍या तू रात के भिनसार को उठ कर मंजु स्वर से गाता 
और वीणा बजाता था? 

हां, देव। 

तो भणे माणवक, गाओ और वीणा बजाओ। 
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अच्छा देव, कह दोर्घायु कुमार ने काशिराज ब्रह्मदत्त को संतुष्ट करसे को इच्छा से संजु 
स्वर से गाया और वीणा बजाया । 

भणे माणवक, तू मेरी सेवा में रह। 

अच्छा देव, कह दीर्घायु कुमार ने काशिराज ब्रह्मदत्त को उत्तर दिया। 

तब भिक्षुओ, दीर्घायु कुमार काशिराज ब्रह्मदत्त का पहले उठनेवाला, पीछे सोनेवाला, 
क्या काम है पूछनेवाला, प्रियचारी और प्रियवादी सेवक हो गया। तब भिक्षुओ, काशिराज 
ब्रह्मदत्त ने बहुत थोड़े ही समय बाद दीर्घायु कुमार को अपने अंतरंग के विश्वसनीय स्थान पर 
स्थापित किया। 

एक बार काशिराज ब्रह्मदत्त ने दीर्धायु कुमार से यह कहा--तो भणे माणवक, रथ 
जोतो शिकार के लिए चलेंगे) 

अच्छा देव, कह उत्तर दे, दीर्घायु कुमार ने रथ जोत काशिराज ब्रह्मदत्त से यह कहा। 

देव, रथ जुत गया अब जिसका काल समभते हों बेसा. करे । 

तब भिक्षुओ, कशिराज ब्रह्मदत्त रथ पर चढ़ा और दोर्घायु कुमार ने रथ को हाँका। 
उसने ऐसे रथ हांका कि सेना दूसरी ओर चली गई और रथ दूसरी ओर । तब भिक्षुओ, काशिराज 
ब्रह्मदत्त ने दूर जाकर दोर्घायु कुमार से कहा। 

तो भणे माणवक, रथ को खोलो थक गया हूं, लेदूँगा। 

अच्छा देव, काशिराज ब्रह्मदत्त को उत्तर वे, रथ खोल पुथ्वी पर पल्‍थी मार कर बैठ गया। 

तब काशिराज ब्रह्मदत्त दीर्घायु कुमार की गोद में सिर रखकर सो गया। थका होने 
के कारण क्षण भर ही में उसे नींद आ गई। तब भिक्षुओ, दोर्घायु कुमार को बह हुआ--यह 
काशिराज ब्रह्मदत्त हमारे बहुत से अनर्थों को करनेवाला है। इसने हमारी सेना, वाहन, देश, 
कोष और कोष्ठागार को छीन लिया। इसने मेरे माता-पिता को मार डाला। यह समय है कि 
जब में बेर साधूं। ऐसा सोच म्यान से उसने तछूवार निकाली। तब भिक्षुओ, दीर्घायु कुमार को 
यह हुआ--मरने के समय पिता ने मुझे कहा था तात दीर्घायु, मत तुम बड़ा-छोटा देखो, तात 
दौर्घायु बेर से बेर ज्ञांत नहीं होता, अवर से ही तात.वीर्घायु वैर ज्ञांत होता है। यह मेरे लिए 
उचित नहीं कि में पिता के वचनों का उल्लंघन करूं ऐसा सोच स्थान में तलवार डाल दी। दूसरी 
बार भो, तौसरी बार भी, दीर्घायु को यह हुआ। | 

तब भिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त भयभीत, उद्विग्न, शंकायुकत, अस्त हो, सहसा जाग 
उठा। तब वीर्घायु कुमार ने काशिराज ब्रह्मदत्त से यह कहा, देव, क्‍यों तुम भयभीत हो जाग उठे । 

भणे साणवक, मुझे स्वप्न में कोसलराज दीघधिति के पुत्र दीर्घायु कुमार ने खड़ग से मार 
गिराया था। 

इसी से में भयभीत हो जाग उठा। 

तब भिक्षुओ, दीर्घायु कुमार ने बायें हाथ से काशिराज ब्रह्मदत्त के सिर को पकड़ दाहिने 
हाथ में खड़ग ले, काशिराज ग्रह्मदत्त से यह कहा। 


सास्नाज्यकालीन शासनव्यवस्था और जीवन ११७ 


देव, में ही हूँ कोसलराज दीधिति का पुंत्र दीर्घायु कुमार। तुम हमारे बहुत अनर्थ करने 
वाले हो। तुमने हमारी सेना, वाहन, देश, कोष और कोष्ठागार को छीन लिया। तुमने मेरे मन्‍्ता 
पिता को मार डाला। यही समय है कि में पुराने वर को साधूं। 

तब भिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त दीर्घायु कुमार के पेरों में सिर से पड़, दीर्घायु 
कुमार से यह बोला। तात दोर्घायु, मुझे ज्ञोवनदान दो । तात दीर्घायु, मुझे जीवनदान दो । 
देव को जोवनदान में दे सकता हूँ देब भी मुझे ज्ीवनदान दें। 

तो तात वीर्घायु तुम मुझे जीवनदान दो, में तुझे जोवनदान देता हूँ। 

तब भिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त और दीर्घायु कुमार ने एक दूसरे को जीवन दान 
दिया और एक ने दूसरे का हाथ पकड़ा और द्रोह न करने की दपथ की। 

तब भिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त ने दीर्घायु कुमार से यह कहा। 

तो तात दीर्घायु, रथ जोतो चलें। 

अच्छा देव, दीर्घायु कुमार ने काशिराज ब्रह्मदत्त को उत्तर दे, रथ को जोत, काशिराज 
ब्रह्मदत्त से कहा। । 

देव, अब तुम्हारा रथ जुत गया। अब जिसका समय समझो वसा करो। 

तब भिक्षुओ काशिराज ब्रह्मदत्त रथ पर चढ़ा और दीर्घायु कुमार ने रथ हाँका। उसने 
रथ को ऐसा हाँका कि थोड़ी दर में सेना से मिल गया । तब भिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त ने वाराणसी 
में प्रवेश कर अमात्यों और परिषदों को एकत्रित कर कहा । 

भणे, यदि कोसलराज दीघिति ने पुत्र दीर्घायु कुमार को देखा तो उसका कया करोगे ? 

किन्हीं-किन्हीं ने कहा, हम देव हाथ काट डालेंगे, हम देव पैर काट डालेंगे, हम देव 
हाय-पैर काठ रंगे, हम देव कान काट लेंगे, हम देव नाक काट लेंगे, हम देव नाक-कान काट 
लेंगे, हम देव सिर काट छेंगे। 

भणे, यह कोसलराज दीधिति का पुत्र दीर्घायु कुमार है । इसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 
इसने सु झे जीवनदान और मेने इसे जीवनदान दिया। 

तब सिक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त ने दीर्घायु कुमार से यह कहा। 

तात दीर्घायु, पिता ने मरने के समय जो तुमसे कहा, तात दीर्घायु मत तुम छोटा- 
बढ़ा देखो, अबेर से ही तात दीर्घायु बेर शांत होता हे। क्या सोच कर तुम्हारे पिता ने ऐसा 
कहा । 

मत बड़ा अर्थात्‌ मत चिरकाल तक वेर करो, यह सोच देव, मेरे पिता ने मरते के समय 
मत बड़ा कहा। और जो देव मेरे पिता ने मरने के समय कहा मत छोटा सो मत जल्दी मित्रों 
से बिगाड़ करो यह सोच कर मेरे पिता ने मरने के समय कहा मत छोटा। और जो देव मेरे पिता 
ने मरने के समय कहा, बेर से वर शांत नहीं होता अबेर से ही वर शांत होता है, सो देव ने मेरे 
माता-पिता को सारा यह सोच यदि में देव को प्राण से मारता तो जो देव के हित चाहने-बाले 
हैं वे मुझे प्राण से मार देते। और फिर जो मेरे हित चाहने-बाले हूँ वे उनको प्राण से मारते। इस 
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प्रकार वह बेर वर से न शांत होता। कितु इस वक्‍त देव ने मुझे जीवनदान दिया और मेंने 
देव को जीवनदान दिया इस प्रकार अवर से वह बेर ज्ञांत होता था। देव, यह्‌ समर कर मेरे पिता 
से मरते समय कहा, तात दीर्घायु, अवेर से ही वेर ज्ञांत होता है । 

तब निक्षुओ, काशिराज ब्रह्मदत्त ते, आइचयं हे, अद्भुत है रे, कितना पंडित यह दोर्घायु 
कुमार है जो कि पिता के संक्षेप से कहे का, इतना विस्तार से अर्थ जानता है, ऐसा कह उसके 
पिता की सेला, वाहन, देश, कोष, कोष्ठागार को लौटा दिया और अपनी कन्या को प्रदान 
क्यिा।. 

भिक्षुओ, दंड ग्रहण करनेवाले, शस्त्र ग्रहण करनेवाले उन क्षत्रिय राजाओं का भी 
ऐसे आपस में मेल हो तो क्या भिक्षुओं को यह शोभा देता है कि वे ऐसे अच्छी तरह विल्यात 
धर्म में प्रश्नजित हुए तुम्हारा मेल न हो। 


दुराचारी और सदाचारी में अंतर निम्नलिखित कथा (विनय० महावग्ग, ६, ४, ७) 
में स्पष्ट किया गया है । 


तब भगवान राजगुह में इच्छानुसार विहार कर साढ़े बारह सौ भिक्षुओं के महान्‌ भिक्षु- 
संघ के साथ जहां पाठिलग्राम है उधर चारिका के लिए चल दिये। तब भगवान्‌ क्रमशः चारिका 
करते जहां पाठिलग्राम है वहां पहुँचे। 

पाटिल्ग्राम के उपासकों ने सुना कि भगवान्‌ पाठिलग्राम आये हैं, तब उपासक जहां 
भगवान्‌ थे वहां गए। जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे हुये 
उपासकों ने भगवान से यह कहा: 

भंते, भगवान्‌ हमारे आवसथागार (अतिथिश्ञाला) को स्वीकार करें। 

भगवान ने मौन से स्वीकार किया। 

तब उपासक भगवान्‌ की स्वोकृति को जान, आसन से उठ, भगवान्‌ को अभिवादन 
कर, प्रदक्षिणा कर, जहां आवसयागार था वहां गए। जाकर चारों ओर बिछौना बिछे आवस- 
थागार को बिछवाकर, आसनों को लगवाकर, पानी की चाटियों को रखवाकर तथा तेल भ्रदोष 
जलवा जहां भगवान्‌ थे वहां गए। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये। 
एक ओर खड़े हुये पाटलीग्राम के उपासकों ने भगवान्‌ से यह कहा--भंतें, आवसथागार में सब 
बिछौने बिछ गये हैँ, आसन लग गये हैं, पानी की मटकियां रख दी गई हूं, तेल प्रदीप जल गये 
हैँ। भंते, भगवान्‌ अब जिसका समय समभेंगे। तब भगवान्‌ पहिन कर, पात्र-चीवर ले भिक्षु- 
संघ के साथ जहां आवसथागार था वहां गए। जाकर पेरों को धोकर, आवसथाकार में 
प्रविष्ट हों, पच्छिम की दीवार के पास पूर्वाभिमुख बेठे। पाटलीग्राम के उपासक भी पैरों को 
धो कर, आवसबथागार में प्रविष्ट हो, पूर्व की दीवाल के पास पद्चिमाभिमुख हो, जिधर 
भगवान्‌ थे उधर ही मुंह कर के बेठे। तब भगवान्‌ ने पादिलूग्राम के उपासकों को आमंत्रित 
किया। हे 
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गृहपतियो, दुराचार, दुःशील (दुराचारी) के ये पाँच दुष्परिणाम हैं। कोन से पाँच ? 

गृहपतियो, दुःशील, दुराचारी मनुष्य आलूस्य के कारण अपनी भोग-संपति को बहुत 
हानि करता है। दुःशील तथा दुराचार का यह पहला दुष्परिणाम हे। 

गृहपतियों, और फिर दुःशील दुराचारी की बदनामौ होती हे। ढुःशीलता तथा दुराचार 
का यह दूसरा दुष्परिणाम है। 

और गृहपतियो, दुःशील द्ुराचारी जिस किसी सभा में जाता है चाहे वह क्षत्रियों की 
सभा हो, चाहे ब्राह्मणों की सभा हो, चाहे वइ्यों की सभा हो, चाहे श्रमणों को सभा हो उसमें 
अविश्ञारद हो भेंपा हुआ जाता है। दुःशील द्ुराचार का यह तीसरा दुष्परिणाम हे। 

गृहपतियो, और दुराचारी अत्यंत मूढ़ता को प्राप्त हो मरता है। द्ुश्शील दुराचारी का 
यह चौथा दुष्परिणाम है। 

गृहपतियो, दुःशील दुराचारी शरीर छोड़ने पर, मरने पर नरक में, निरय में उत्पन्न 
होता है। द्ुःशील दुराचारी का यह पाँचवां दुष्परिणाम है । ढःशील द्ुराचार के यह पाँच दुष्प- 
रिणाम हैं। 

गृहपतियों, सदाचारी के पाँच सुपरिणाम हैं। कौन से पाँच? 

गृहपतियों, सदाचारी हिम्मतो होने के कारण बहुत सी घन-संपत्ति प्राप्त करता हे, 
सदाचारोी का यह पहला सुपरिणाम हे। 

और फिर गृहपतियो, सदाचारी सदाचार-युक्त की नेकनामी होतो है। सदाचारो सदाचार- 
युक्‍त का यह दूसरा परिणाम हें। 

और फिर गृहपतियो, सदाचारी सदाचार-युक्त जिस जिस सभा में जाता हँ--चाहे 
क्षत्रियों को सभा हो, चाहे ब्राह्मणों को सभा हो, चाहे वेइ्यों की सभा हो, चाहे श्रमणों की सभ।--- 
उस सभा में वह विशारद हो निःसंकोच जाता है। सदाचारी सदाचार-प्र॒ुक्त का यह तीसरा सु- 
परिणाम हैं। 

और फिर गृहपतियो, सदाचारी बिना मूढ़ता को प्राप्त हुए मरता है। सदाचारी के 
सदाचार का यह चौया सुपरिणाम हेँ। 

और फिर गृहपतियो, सदाचारी सदाचार-युक्‍्त शरीर छोड़ने पर, मरने पर सुगति में 
उत्पन्न होता हे। सदाचारी के सदाचार का यह पाँचवां सुपरिणाम हैं। 

गृहपतियो, सवाचार के यहु पाँच सुपरिणाम हैं। 

तब भगवान्‌ ने बहुत रात तक उपासकों को धार्मिक कथा से संदर्शित समुत्तेजित कर 
उद्योजित किया। 

गृहपतियो, रात बीत गई, जिसका तुम समय समभते हो बैसा करो। 

अच्छा भंते, कह पाटलिग्राम-धासी उपासक आसन से उठ कर, भगवान्‌ को अभिवादन 


कर, प्रदक्षिणा कर चले गये। तब पाटलिग्रामिक उपासकों के चले जाने के थोड़ी ही देर बाद 
भगवान शान्यागार में चले गये। | 
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भिज्ुओं के जीवन-संबंधी नियम 


जूतों के संबंध में नियम 
उस समय नागरिकों का जीवत कितना विलासपूर्ण था इसका प्रमाण निम्नलिखित 
अनेक प्रकार के जूतों के उल्लेखों से मिलता है। भिक्षुओं के संबंध में किस प्रकार धीरे-धीरे नियम 
बने, यह बताना इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य है । 
भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सोण को संबोधित किया। सोण तू सुकुमार हैँ, सोण, अनुमति 
देता हूं तेरे लिए एक तल्ले के जूते की। 


भंते, में अस्सी गाड़ी सोना (अशर्फ़ी) और हाथियों के सात अनीक (१ अनीक > ६ * 


हाथी और एक हथिनी) को छोड़ घर से बेघर हो प्रत्नजित हुआ। मेरे लिए लोग कहनेवाले 
होंगे,सोण कोटिबीस अस्सी गाड़ी अशर्फ़ो और हाथियों के सात अनीक को छोड़ कर प्रब्नजित हुआ 
सो बह अब एकतल्ले जूते में आसकत हुआ। यदि भगवान्‌ भिक्षुसंघ के लिए अनुमति दें तो में 
भी इस्तेमाल करूंगा। यदि भगवान्‌ भिक्षुसंघ के लिए अनुमति नहीं देंगे तो में भी इस्तेमाल 
नहीं करूँगा। 

तब भगवान्‌ ने इसी संबंध में इसी प्रकरण में घामिक कथा कह भिक्षुओं को संबोधित 
किया। भिक्षुओ, अनुमति देता हूं एक तल्ले वाले जूते को। भिक्षुओ, दो तल्ले वाले जूते को नहीं 
घारण करना चाहिए, न तीन तलले वाले जूते को धारण करना चाहिए, न अधिक तल्ले वाले 
जूते को धारण करना चाहिए। जो धारण करे उसे दुक्कट का दोष हो। 

उस समय षड़्वर्गीय भिक्षु नीलीपत्ती वाले, पीली पत्तीवाले, लालपत्ती वाले, मजी- 
ठिया रंग की पत्तोवाले, काली पत्तीवालें, भहारंग से रंगी पत्तीवाले, महानाम रंग से रेंगी 
पत्तीवाले जूते को धारण करते थे। लोग हैरान होते थे कि कंसे भिक्षु ऐसे रंगीन जूतों को 
धारण करते हूँ जेसे कि कामभोगी गृहस्थ। भगवान्‌ से यह बात कही । उन्होंने आज्ञा दी-- 
भिक्षुओ, ऐसे रंगीन जूतों को नहीं धारण करना चाहिए।जो धारण करे उसे दुक्‍्कट का 
दोष हो। है 

उस समय षड़्वर्गोय भिक्षु एड़ी ढकते वाले, पुटबद्ध (यूनानी चप्पल की तरह), पडि- 
गुंठिम (फ़ुलबूट को तरह) रूईदार, तीतर के पंखों जंसे, भेंड॒ के सींग बंधे हुए, बकरे के सींग 
बंधे हुए, बिच्छू की डंक की तरह नोकवाले, मोरपंख सिले हुए और चित्रवाले जूतों को धारण 
करते थे। लोग हेरान थे कि भिक्षु लोग ऐसे अनेक किस्म के जूते धारण करते हैं, ज़ेसे कि कामभोगी 
गृहस्थ। भगवान्‌ से यह बात कही। उन्होंने आज्ञा दी-- 


भिक्षुओ, ऐसे अनेक क़िस्म के जूतों को महीं धारण करना चाहिए। जो घारण करे उसे. .. 


दुक्कट का दोष हो। 
के चम्, काडक के चर्म और उल्लू के चर्म से परिष्कृत जूतों को धारण करते थे। भगवान्‌ ने यहँ 


साज्नोज्यकालीन शासनव्यवस्था और जीवन १२१५ 


ब्रात कही : “भिक्षुओ, ऐसे अनेक चर्मों के बने जूते नहीं घारण करना चाहिए। जो धारण करे 
उसे दुक्कट का दोष हो। 

इसके आगे कथाओं के रूप में उन विशेष परिस्थितियों का वर्णन है जिनमें उपर्युक्त नियम 
के अपवाद बने तथा जूते पहिनने के संबंध में अन्य नियम बने, जैसे-- 

भिक्षुओ, अनुमति देता हूं पहिनकर छोड़े हुये बहुत तल्ले के जूते को, भिक्षुओ नया 
बहुत तल्लेवाला जूता नहीं पहिनना चाहिए । 

भिक्षुओ, आचाय या आचायंतुल्यों को, उपाध्याय या उपाध्यायतुल्पों को बिना जूते 
के ठहुलते देख जूता पहिनकर नहीं टहलना चाहिए। इत्यादि । 

(बिनय, सहा० ५, १, ४-९) 

भोजन-संबंधी नियम 

भिक्षुओं के आचरण के संबंध में किस तरह छोटी-छोटी बातों के विषय में नियम बनाये 
गये इसके उदाहरण-स्वरूप निम्नलिखित कथा विनयपिटठक (चुल्लवग्ग, स्कं० ८५, २-२) से उद्धृत 
की जाती है :--- 

उस समय भिक्षु भोज के समय दान का अनुमोदन न करते थे। लोग हैरान होते थे कि 
कंसे शाक्यपुत्रीय श्रमण भोजन के समय अनुमोदन नहीं करते। भिक्षुओं ने सुना। उन भिक्षुओं 
ने भगवान्‌ से यह बात कही। भगवान्‌ ने इसी संबंध में इसी प्रकरण में घामिक कया कह भिक्षुओं 
को संबोधित किया। 

भिक्षुओ अनुमति देता हूं, भोजन के समय अनुमोदन करने की। 

तब भिक्षुओं को यह हुआ कि किसे भोजन के समय अनुमोदन करना चाहिए। भगवान्‌ 
से यह बात कहौ। 

भिक्षुओ, अनुमति देता हूं स्थविर (बुद्ध) भिक्षु को अनुमोदन करने की। 

उस समय एक पूण (बनियों के समुदाय) ने संघ को भोज दिया था। 

आयुष्मान सारिपुत्र संघ-स्थविर थे। स्थविर भिक्षु को भगवान्‌ ने भोजन के समय 
अनुमोदन करने की अनुमति दी है। ऐसा सोच भिक्षु आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को अकेले छोड़ चले 
गयें। तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र उन मनुष्यों से दान का अनुभोदन कर सबसे पीछे अकेले ही चले। 
भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को दूर ही से आते देखा। देखकर आयुष्मान्‌ सारिपुंत्र से यह कहां: 

सारिपुत्र, भोजन ठीक तो हुआ। 

भोजन ठीक हुआ। भंते, मुझे अकेले छोड़ भिक्षु चले आपे। 

तब भगवान्‌ ने इसी संबंध में इसी प्रकरण में घामिक कया कह भिक्षुओं को संबोधित 
किया। 

सिक्षुओ, अनुमति देता हूं भोजन की पाँत सें चार-पाँच स्थबिरों अनुस्थविरों को अनुमोदन 
कर लेते तक प्रतीक्षा करने की। 

१६ 
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उस समय एक स्थबिर ने ज्ौच को इच्छा रहते प्रतीक्षा की। ज्ञौच को वह रोकते 
मूछित होकर गिर पड़ा। भगवान्‌ से यह बात कही। 

भिक्षुओ, अनुमति देता हूं काम होने पर अपने बादवाले भिक्षुओं को पूंछ कर जाने की । 

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु बिना ठीक से पहने ढेंके भोजन की पाँत में जाते थे। स्थबिर 
भिक्षुओं को भी धक्का देकर बेठते थे। नवक भिक्षुओं को भी आसन से रोकते थे। संघाती 
को भी बिछाकर बेठते थे। 

तो भिक्षुओ, भोजन की पाँति के लिए भिक्षुओं के ब्रत का विधान करता हूं, जेसे भिक्षुओं 
को भोजन की पाँति में बतंना चाहिए। 

यदि आरास में काल की सूचना आई हो, तो तीनों मंडलों को ढाँकते, परिमंडल (चीवर) 
पहिन, कमरबंद को बाँध, चोपेत कर संघाटी को पहन, मुद्धी दे, धोकर पात्र ले, ठीक से, बिना 
जल्दी के गाँव में प्रवेश करना चाहिएं। आगे बढ़कर स्थविर भिक्षुओं के आगे-आगे नहीं जाना 
चाहिए। 

गृहस्थों के घर के भीतर, सुप्रतिछिन्न (अच्छी तरह ढके शरीरवाला), होकर जाता 
चाहिए , खूब संयम के साथ, नीची निगाहु करके, शरीर को उतान नहीं करके घर के भीतर 
जाना चाहिए । हेंसी-मज़ाक़ के साथ नहीं, चुपत्राप घर में जाना चाहिए। देह भाँजते नहीं, 
बाँह भाँजते नहीं, शिर हिलाते नहीं, खंने की तरह खड़े नहीं, देह को अवगुंठित किए नहीं, निहुरे 
नहीं गृहस्थ के घर के भीतर जाना चाहिए। सुप्रतिछन्न होकर घर के भीतर बेठना चाहिए। 
खूब संयम के साथ, नीची निगाहु करके, अबगुंठित नहीं, पल्‍थी मार कर नहीं, स्थविर भिक्षुओं 
को धक्का देकर नहीं। नए भिक्षुओं को आसन से हटाकर नहीं बंठना चाहिए, संघाटी बिछा 
फर नहीं बेठना चाहिए। पानी लेते समय दोनों हाथ से पात्र पकड़ पानी को लेना चाहिए। नवा 
कर अच्छी तरह बिना घंसे पात्र को धोना चाहिए। यदि पानी फेंकने का बर्तन हो, तो नवा कर 
धोये पानी को उदक प्रति-ग्र(हक में डाल देना चाहिए। उदक-प्रतिग्राहक को नहीं भिगोना चाहिए ! 
यदि उदकप्रतिग्राहक नहीं हो तो नीचे कर के भूमि पर पानी डालना चाहिए जिसमें कि पास 
के भिक्षुओ पर पानी का छींट। न पड़े, संघाटी पर पानी का छींटा न पड़े। भात परोसते समय 
दोनों हाथ से पात्र को पकड़ भात को देना चाहिए। सूप के लिए जगह बनाती चाहिए। यदि घी 
तेल या उतरिभंग (पीछे का स्वादिष्ट भोजन) हो तो स्थविर को कहना चाहिए कि सबको 
बराबर दीजिए। सत्कारपुर्वक भिक्षान्न को ग्रहण करना चाहिए। पात्र के अनुसार भिक्षान्न को 
ग्रहण करना चाहिए। समतल रक्छ्ले भिक्षान्न को ग्रहण करना चाहिए । जबतक सबको भात 
न पहुँच जाये, स्थविर को नहीं खाना चाहिए। सत्कार के साथ भिक्षान्न कों खाना चाहिए। 
पात्र की ओर खयाल रखते हुए एक ओर से मात्रा के अनुसार सूप के साथ खाना चाहिए। 

पिंड को मींज-मींज कर नहीं खाना चाहिए। अधिक की इच्छा से दाल या भाजी को 
भात से नहीं ढकना चाहिए। निरोग होते अपने लिए दाल या भात को माँगकर भोजन नहां 
करना चाहिए। न अवज्ञा के ख्याल से दूसरे के पात्र को देखना चाहिए। न बहुत बड़ा ग्रास बनाना 
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चाहिएं। ग्रास को गोल बनाना ऋहिए। ग्रास को बिना मुख तक लाये मुख के द्वार को नहीं 
खोलना चाहिए। भोजन करते समय सारा हाथ मुख में नहीं डालना चाहिए। ग्रास पड़े मुख 
से बात नहीं करना चाहिए। ग्रास को उछाल-उछाल कर नहीं खाना चाहिए। ग्रास को काट- 
काट कर नहीं खाना चाहिए। गाल फुला-फुला कर नहीं खाना चाहिए। हाथ भाड़-भाड़ कर नहीं 
खाना चाहिए। जूठन बिखेर-बिखेर कर नहीं खाता चाहिए। जीभ निकाल कर नहीं खाना चाहिए ! 
चप-चप कर नहीं ख/ना चाहिए। सुड़सुड़ा कर नहीं खाना चाहिए। हाथ चाट-चाट कर नहीं खाना 
चाहिए। ओठ चाट-चाट कर नहीं ख/ना चाहिए। शूठा लगे हाथ से पानी का बन नहीं पकड़ना 
चाहिए। जबतक सब खा नहीं चुके संघ के स्थविर को पानी नहीं लेना चाहिएं। पानी दिये 
जाते वक़्त दोनों हाथ से पकड़ कर पानी लेना चाहिए। नवाकर बिना घंसे पात्र को धोना 
चाहिए। यदि पानी फेंकने का बर्तन हो, तो नवा कर उसे बतंन में डाल देना चाहिए। यदि उदक- 
प्रतिग्राहक न हो, तो नवाकर भूमि पर पानी डाल देना चाहिए, जिसमें कि पास के भिक्षुओं 
पर पानी का छींठा न पड़े। 

जूठन सहित पात्र के धोवन को घर के भीतर नहीं फेंकना चाहिए। 

लौटते वक्‍त नवक भिक्षुओं को पहुले लौटना चाहिए, स्थविर भिक्षुओं को पीछे 
सुप्रतिछन्न हो गृहस्थ के घर में जाना चाहिए। 

*.. भिक्षुओ, भोजन की पाँत के लिए भिक्षुओं का यह ब्रत है, जैसे कि भिक्षुओं को भोजन 

को समय बर्तना चाहिए। 
छींक आदि के मिथ्या विश्वास 

उस समय बड़ी भारी परिथद्‌ से घिरे धर्मोपदेश करते भगवान्‌ ने छींका। भिक्षुओं में 
भंते, भगवान्‌ जीते रहें, सुगत जीते रहें, कह ऊँचा शब्द महान्‌ शब्द किया। 

भिक्षुओ, छींकने पर जोते रहें कहने से क्या उसके कारण पुरुष जियेगा मरेगा ? 

नहीं, भंते । 

भिक्षुओ, छोंकने पर जीते रहें नहीं कहना चाहिए। 

उस समय भिक्षुओं के छींकने पर लोग जीते रहें भंते कहते थे। भिक्षु संदेहयुक्त हो नहीं 
बोलते थे। लोग हैरान होते थे कि केसे शाक्पपुत्रीय श्रमण छींकने पर जीते रहें भंते कहने पर 
नहीं बोलते। भगवान्‌ से यह बात कही। 

भिक्षुओ, गृहस्थ सांगलिक होते हें। भिक्षुओं, अनुमति देता हूं गृहस्थों को जोते रहें 
भंते कहने पर चिरंजीव कहने की । 
लहसुन खाने का निषेध 

उस सभय भगवान बड़ी परिषद्‌ के बीच बेठे धर्मोपदेश करते थे। एक भिक्षु ने लहसुन 
खाया था। भिक्षु न ठोंके इस विचार से वहु एक ओर अलग बेठों था। भगवान्‌ ने उस भिक्षु को 
एक ओर अलग बेठा देखा। देखकर भिक्षुओं से कहा: भिक्षुओ, क्यों वह्‌ भिक्षु अलग बेखा है ? 


श्र सध्यदेश 
भंते, इस भिक्षु ने लहसुन खाया है। भिक्षु न ठोंकें इससे यह अलग बेठा हुआ है। 


भिक्षुओ, क्या वह खाने लायक़ चीज़ हे जिसे खाकर इस प्रकार की परिषद्‌ से बाहर - 


रखना पड़े ? 

नहीं, भंते । 

भिक्षुओ, लहसुन नहीं खाना चाहिए। 

उस समय आयुष्मान सारिपृत्र के पेट में दर्द था। तब आयुष्मान्‌ महा मोग्गलान जहां 
आयुष्मान सारिपुत्र से वहां गये। जाकर अयुष्मान्‌ सारिपुत्र से यह बोऊः-- 

आबुस सारिपुत्र, तुम्हारा पेट का दर्द किससे अच्छा होता है। 

लहसुन से, आबुस। 

भगवान से यह बात कही। 

भिक्षुओ, अनुमति देता हूं रोग होने पर लहसुन खाने को। । 

(विनय, चुल्लवग्ग, स्क॑० ५, ६; ३, ४) 

विनयपिटक में इस प्रकार की सैकड़ों ही. रोचक कहानियां भिक्षुओं के आचार आदि के 

संबंध में नियम बनाने के विषय में मिलती' हैं। 


फलों के रसों का पान 

भिक्षुओं, अनुमति देता हूं आठ पेय वस्तुओं कौ--आम्रपान, जंबूपान, मोच (केला. 
पान, मधुपान, अंगूर का रस, सालूक का रस, और फारूसक (फालसे) का रस। भिक्षुओ, अनुमति 
देता हूं भनाज के फल के रस को छोड़ सभी फलों के रस की, एक ढाक के रस को छोड़ सभी 
पत्तों के रस की, एक महुए के फूल के रस को छोड़ सभी फूलों के रस की। अनुज्ञा देता हूं ऊख 
के रस कौ। 

(विनय, महावग्ग ३, स्क० ६, ६, ६) 

आम खाने का रिवाज 

आम खाने के रिवाज का उल्लेख संयोग से विनयपिठक में एक स्थल पर हुआ है । 

उस समय मगधराज सेनिय बिवसार के बाग में आम फले हुए थे। मगधराज सेनिय 
ने अनुमति दे रक्खी थी। आर्य लोग इच्छानुसार आम खावें। 

घड्वर्गोय भिक्षुओं ने कच्चे आमों को ही तुड़वा कर खा डाला। मगधराज को आम की 
ज़रूरत थी, उसने आदमियों से कहा। 

जाओ भंते, आराम से आम लाओ । 

अच्छा देव, कह मगधराज को उत्तर दे आराम में जा बागवानों से कहा । 

भणे, देव को आम को ज़रूरत है, आम दो। 

आरयों, आम नहीं हैँ, कच्चे ही आमों को तुड़वा कर भिक्षुओं ने आम खा डाले। 

- तब उन मनुष्यों ने जाकर मगधराज से वहु बात कही । । 


. % बी. ॥ आम का 2 
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भणे, अच्छा हुआ आरयों ने खा लिया। और भगवान्‌ ने खाने की मात्रा भो कही हैे। 
लोग हैरान होते थे। कंसे शाक्यपुत्रीय श्रमण मात्रा को बिना जाने राजा का आम खाते हैं। 
भगवान ने यह बात कही। 

भिक्षुओ, आम नहीं खाना चाहिए। जो खाये उसे दुक्‍्कट का दोष है। 

उस समय एक पूण ने संघ को भोज दिया था, दाल में आम की फारियां भी डाली हुई 
थीं। भिक्षु हिचकिचाते उसे नहीं ग्रहण करते थे। 

भिक्षुओं ग्रहण करो, खाओ, अनुमति देता हूं, आम की फारियों की। 

उस समय एक पृण ने संघ को भोज दिया था। वह आम की फारी नहीं बना सके इससे 
परोसने के वक्‍त पूरे आम को ले पाँती में फिरते थे। भिक्षु हिचकिचाते थे, न ग्रहण करते थे। 

भिक्षुओ, ग्रहण करो खाओ भिक्षुओ, अनुमति देता हूं श्रमणों के योग्य पाँच प्रकार से 
फलों को खाने की--आग से छिलका उतारे, हथियार से छिले, नख से छिले, बे गुठली फे और 
पाँच वें बीजवाले फल की। भिक्षुओ, अनुमति देता हूं इन पाँच प्रकार से श्रमणों के योग्य फलों 
के खाने की। 
चिकित्साशासत्र की उन्नत अवस्था 

गृ हस्थों के दिये नये चीवर ग्रहण करने के संबंध में मिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने अनुमति 
किस प्रकार दी थी इस सिलसिले में एक लंबी कितु अत्यंत रोचक कथा जीवकचरित के नाम से 
विनयपिटक में आई है (विनय० महावग्ग ३, स्कं० ८, १) | उस समय के जीवन के अनेक रूपों 
का यह अत्यंत रोचक चित्र है। अतः यह संपूर्ण कथा नीचे दी जा रही है । 

उस समय बुद्ध भगवान्‌ राज गृह में वेणुवत कलंदक निवाप में विहार करते थे। 

उस समय वेशाली, समृद्धिशाली, बहुत मनुष्यों से आकीर्ण, अश्नपान संपन्न थी। उसमें 
७७७७ प्रासाद, ७७७७ कूटागार, ७७७७ आराम, ७७७७ पुष्करिणियां थीं। गंणिका अम्बपाली, 
अभिरूप, प्रासादिक, परम रूपवती, नाच-गीत और वाद्य में निपुण थी। चाहनेवाले मनुष्यों 
के पास पचास कार्षाषण रात पर जाया करती थी। उससे बेशाली और भी प्रसन्न शोभित थी। 
तब. राजगृह का नंगम किसी काम से वेश्ञाली गया। उस काम को खतम कर फिर राजगृह लोट 
आया। लौटकर जहां राजा मगध श्रेणिक बिबसार था, वहां गया। जाकर राजा बिबसार 
से बोला। 

देब, वेशाली ऋ:द्ध, स्फीत, और सुभिक्ष शोभित है। अच्छा हो देव, हम भी गणिका रक्खें। 

तो भणे, बसी कुमारी ढंढो जिसको तुम गणिका रख सको। 

उस समय राजगृह में सालवती नामक कुमारी अभिरूप दर्शनीय थी। तब राजगृह के 
नेगम ने सालवती कुमारी को गणिका खड़ी को। सालवती गणिका थोड़े काल में ही नाच, गीत 
और वाद्य में चतुर हो गई। चाहनेवाले मनुष्यों के पास सौ कार्षाषण में रात भर जाया करती थी 
तब बहू गणिका अचिर में हो गर्भवती हो गई। तब सालवती गणिका को यह हुआ। गर्भिणी स्त्री 
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पुरुषों को नापसंद होती है। यदि मुझे कोई जानेगा कि सालवती गर्भिणी है तो मेरा सत्कार चला 
जायगा। क्‍यों न में बीमार बन जाऊं। तब सालवती गणिका ने दौवारिक (दरबान) को आज्ञा वी। 

भणे दौवारिक, कोई पुरुष आवबे और मुझे पूछे तो कह देना बीमार है। 

अच्छा आयें, उस दौवारिक ने सालवती से कहा। 

सालवती ने उस गर्भ के परिपक्व होने पर एक पुत्र जना। तब सालवंती ने दासो को 
हुक्म दिया 

हंद, जे, इस बच्चे को कचरे के सूप में रख कर कूड़े के ऊपर छोड़ आ। 

दासी सालबती गणिका को, अच्छा आर्ये कह, उस बच्चे को कचरे के सूप में रख, ले जा 
कर कूड़े के ऊपर रख आई। | 

उस समय अभय राजकुमार ने सकाल में ही राजा को हाज़िरी को जांते समय कौओं 
से घिरे उस बच्चे को देखा। देख कर मनुष्यों से पूछा-- 

भणे, यह कोओं में घिरा क्‍या है? देव बच्चा हे। 

भणे, जीता है? देव जीता है। 

तो भणे, इस बच्चे को ले जा कर हमारे अंतःपुर में दासियों को पालने के लिए दे आओ। 

अच्छा देव, उस बच्चे को अभय राजकुमार के अंतःपुर की दासियों को पालने पोसने 
के लिए दे आये। जीता है (जीवित) करके उसका नाम भी जीवक रक्‍्खा। कुमार ने पोसा था, 
इसलिए कौमारभृत्य नाम हुआ। जीवक कौमारभृत्य अचिर में ही विज्ञ हो गया। तब्र जीवक 
कौमारभुत्य जहां अभय राजकुमार था वहां गया, जाकर अभय राजकुमार से पूछा। 

देव, मेरी माता कौन है? मेरा पिता कौन है? 

भणे, में तेरी माता को नहीं जानता हूं। म॑ तेरा पिता हूं मेने तुझे पोसा है। 

तब जोवक कौमारभृत्य को यह हुआ। 

राजकुल * (राजदरबार) मानो होता हे। बिना शिल्प के जोविका करना मुश्किल है। 
क्यों न में शिल्प सीखूं। 

उस समय तक्षशिला में एक दिश्ञाप्रमुख (दिगंतप्रसिद्ध) वेद्य रहता था। तब जीवक 
अभय कुमार से बिना पूछे, जिधर तक्षशिला थी उधर चला। ऋरमशः जहां तक्षशिला थी वहां 
वह वैद्य था वहां गया। जाकर उस वंद्य से बोला। 

आचार्य, में शिल्प सीखना चाहता हूं। 

तो भणे, जीवक सौखो। + 

जीवक कौमारभुत्य बहुत पढ़ता था, जल्दी धारण कर लेता था, अच्छी तरह समभता 
था, पढ़ा हुआ इसको भूलता न था। सात वर्ष बीतने पर जीवक ने यह सोचा बहुत पढ़ता हूं, पढ़ते 
हुए सात वर्ष हो गए, लेकिन इस शिल्प का अंत नहीं मालूम होता। 

कब इस शिल्प का अंत जान पड़ेगा? तब जीवक जहां वह वेद्य था गया, जाकर उससे 


बोला । 
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आचार्य, सें बहुत पढ़ता हूं, कब इस शिल्प का अंत जात पड़ेगा ? 

तो भणे जीवक, खनती लेकर तक्षशिल्ला के योजन योजन चारों ओर घूमकर जो अभैषज्य 
(दवा के अयोग्य) देखो उसे ले आओ । 

अच्छा आचार्य । जीवक ने कुछ भी अभंषज्य न देखा और आकर अपने गुरु से कहा। 

आचार्य तक्षशिल्ला के योजन योजन चारों ओर घूम आया कितु मेने कुछ भी अभंषज्य 
नहीं देखा। ' 

सीख चुके, भणे जीवक, यह तुम्हारी जीवका के लिए पर्याप्त हे, ऐसा कह उसने जीवक 
कौमारभुत्य को थोड़ा पारेय दिया। तब जीवक उस स्वल्प पाथेय को ले जिधर राजगृह था उधर 
चला। जोवक का वह स्वल्प पायेय रास्ते में साकेत (अयोध्या) में ख़तम हो गया। तब जीवक 
को यह हुआ। अजन्नपान रहित जंगली रास्ते हें। बिना पायेय के जाना सुकर नहीं है। क्‍यों न में 
पाथेय ढुंढूं। 

उस समय साकेत में श्रेष्ठि (नगरसेठ) की भार्या को सात वर्ष से दर्द था। बहुत से बड़े 
बड़े दिगंत विख्यात वेच्य आ कर नहीं आरोग्य कर सके, और बहुत हिरण्य (अशरफ़ो) लेकर 
चले गये। तब जीबक ने साकेत में प्रवेश कर आदमियों से पूछा। 

भणे, कोई रोगी है जिसको में चिकित्सा करूँ ? 

आचार्य, छस श्रेष्ठिभार्या को सात वर्ष का सिर दर्द हे। आचार्य, जाओ श्रेष्ठिभार्या की 
चिकित्सा करो। 

तब जीवक ने जहां श्रेष्ठि गृहपति का मकान था, वहां जाकर दौवारिक को हुक्म दिया। 

: भण दौवारिक, श्रेष्ठिभार्या को कह, आयें वंच्य आया है, वह तुम्हें देखना चाहता है। 

अच्छा आर्य, कह दौवारिक जाकर श्रेष्ठिभार्या से बोला। 

आयें, बेद्य आया है। वह तुम्हें देखना चाहता है। 

भणे, दौवारिक कंसा वंद्य हे? 

आर्ये, तरुण हे। ः 

बस भणे दौवारिक, तरुण बंच्य मेरा क्या करेगा ? बहुत बड़े-बड़े दिगंत बेच्य सफल नहीं 
हुपे। 

तब वहू दौबारिक जीवक जहाँ कौमारभृत्य था वहां गया। जाकर बोला। 

आय, श्रेष्ठिभार्या (सेठानी) ऐसा कहती हें। 

जा भणे, दौवारिक, सेठानो को कह, आर्य वेद्य ऐसे कहता है--आयें, पहले कुछ सत दो 
जब आरोग्य हो जाना तो जो चाहना देना। 

अच्छा आचार्य । दौवारिक ने श्रेष्ठिभार्या से कहा, आय बंच्य ऐसा कहते हें। 

तो भणे दौवारिक, वंद्य आबें। 

अच्छा अय्या। 

जीवक से कहा। आचार्य, सेठानी तुम्हें बुलाती हें। 
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जीवक सेठानी के पास जाकर रोग पहचान सेछानी से बोला। 
अय्या। मुझे पसर भर घी चाहिए। 
सेठानी ने जोवक को पसर भर घी दिलवाया। जीवक ने उस पसर भर घो को नाता 
दवाइयों में पकवा कर, सेठानी को चारपाई पर उतान लिटवा कर नथनों में दे दिया। नाक से 
दिया वह घी मुख से निकल पड़ा। सेठानी ने पीकदान में थूक कर दासी को हुक्म दिया। 
इस घी को बरतन में रख ले। 
तब जीवक कौमारभृत्य को हुआ। आइचर्य, यह घरनी कितनी कृपण हें जोकि इस 
फेंकने लायक़ घी को बरतन में रखवाती है। मेरी बहुत सी महार्ध औषिधियां इसमें पड़ी हैं। 
इसके लिए यह्‌ कया देगी? 
तब सेठानी ने जीवक के भाव को देखकर ताड़ कर जीवक से कहा। 
आचाये, तु किसलिए उदास है। 
मुझे ऐसा हुआ। 
आंचायं, हम गृहस्थिनें हें। इस संयम को जानती हेँ। यह घी दासों कमकरों के पैर में 
मलने और दीपक में डालने के लिए अच्छा है। आचार्य, तुम उदास मत होवो। तुम्हें जो देना है 
उसमें कमी तन होगी। 
तब जीवक ने सेठानी के सात वर्ष के सिर-दर्द को एक ही नास से निकाल दिया। सेठानी 
ते अरोग हो जीवक को चार हजार क्थिा। पुत्र ने मेरी माता को निरोग कर दिया ऐसा सोच 
चार हुजार दिया। बहू ने मेरी सास को निरोग कर दिया ऐसा सोच चार हज्ञार दिया। श्रेष्ठि 
गृहपति ने मेरी भार्या को निरोग कर दिया ऐसा सोच चार हज़ार, एक दास एक दासी और एक 
घोड़े का रथ दिया। 
तब जीवक उन सोलह ह॒ज्ञार तथा दास-दासी और अद्ववरथ को ले जहां राजगृह था 
वहां चला। 
ऋमदाः जहां राजगृह जहां अभय राजकुमार था वहां गया। जा कर अभय कुमार से 
गैला । 
देव, यह सोलह हज़ार, दास, दासी, और अश्व॒रथ मेरे प्रथम काम का फल है । इसे देव 
पोसाई में स्वीकार करें। 
नहीं भणे जीवक, यह तेरा ही है। हमारे ही अंतःपुर (हबेली) की सीमा में मकान बनवा। 
अच्छा देव, कह जीवक ने अभय कुमार के अंतःपुर में मकान बनवाया। उसी समय राजा 
मगध श्रेणिक बिबसार को भगंदर था। धोतियां खून से सन जाती थों, देवियां देखकर परिहास 
करती थीं। इस समय देव ऋतुमतो हैँ, देव को फूल उत्पन्न हुआ है, जल्दी ही देव प्रसव करेंगे। 
इससे राजा मृक होता था। तब राजा बिबसार ने अभय राजकुमार से कहा। 
[ #] ' [भणे अभय, मुझ ऐसा रोग है जिसमें घोतियां खून से सन जाती हें। देवियां देखकर परिहास 
करतो हैं। तो भणे, अभय ऐसा वंश ढूँढो जो मेरी चिकित्सा करे। 
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देव, यह हमारा तरुण वंच्य जीवक अच्छा है, वह देव की चिकित्सा करेगा। 

तो भणे अभय, जीवक वंद्य को आज्ञा दो, वह मेरी चिकित्सा करे। 

तब अभय कुमार ने जीवक को हुक्म दिया । 

भणे ज्ीवक जा राजा की चिकित्सा कर । 

अच्छा देव, कह जीवक कौमारभृत्य नख में दवा ले जहां राजा बिबिसार थे वहां गया । 
जाकर सजा बिबिसार से बोला। 

देव, रोग को देखें। 

तब जीवक ने राजा बिबिसार के भगंदर रोग को एक ही लेप से निकाल दिया। 

तब राजा बिबिसार ने निरोग हो, पाँच सौ स्त्रियों को सब अलंकारों से अलंकृत-भूषित 
कर, उन आभूषणों को छोड़वा, पुंज बनवा, जीवक से कहा। 

भणे जोवक, यह पाँच सौ स्त्रियों का आभूषण तुम्हारा है। 

यही बस है कि देव मेरे उपकार को स्मरण करें। 

तो भणे जीवक, मेरा उपस्थान (सेवा-चिकित्सा द्वारा) करो, रनवास और बुद्धप्रमुख 
भिक्षुसंघ का भी उपस्थान करो। 

अच्छा देव, कह जीवक ने राजा बिबिसार को उत्तर दिया। 

उस समय राज्यश्रेष्ठी को सात वर्ष का सिर-दर्द थां। बहुत से बड़े बड़े दिगंत विख्यात 
वेद्य आकर निरोग न कर सके और बहुत सा हिरण्य (अशरफ़ी) लेकर चले गए। वंद्यों ने उसे 
दवा करने से जवाब दे दिया था। किन्‍्हों वद्यों ने कहा पाँचवें दिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा, किन्‍्हीं 
ने कहा सातवें दिन। तब राजगृह के नेगम को यह हुआ। यह श्रेष्ठी गृहपति राजा का और नेगम 
का भी बहुत काम करने वाला है। लेकिन वेद्यों ने इसे जवाब दे दिया है। यह राजा का तरुण वंच्य 
जौवक अच्छा है। क्‍यों न हम श्रेष्ठी गृहपति की चिकित्सा के लिए राजा के जीवक वेद्य को माँगें। 

तब राजगृह के नेगम ने राजा बिबिसार के पास जा कहा। 

देव, श्रेष्ठी देव का भी और नंगम का भी बहुत काम करने वाला है लेकिन वंद्यों ने 
जवाब दे दिया हैँ। अच्छा हो जीवक बेद्य को श्रेष्ठी गृहपति की चिकित्सा के लिए आज्ञा दें। 

तब राजा बिबिसार ने जीवक कौमारभृत्य को आज्ञा दी। 

जाओ भणे जीवक, श्रेष्ठी गृहपति की चिकित्सा करो। 

अच्छा देव, कह जीवक श्रेष्ठि गृहपति के विकार को पहचान कर श्रेष्ठी गृहपति से बोला । 

यदि गृहपति में तुम्हें निरोग कर दूं तो मुझे बया दोगे? 

आचार्य, सब धन तुम्हारा, और में तुम्हारा दास। 

क्यों गृहपति, एक करवट से सात मास लेटे रह सकते हो। 

आचार्य, में एक करवट सात मास लेटा रह सकता हूं। 

क्या गृहपति तुम दूसरे करवट से भो सात मास लेटे रह सकते हो। 

आचार्य, लेटा रह सकता हूं। 

१७ 
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क्या उतान सात मास लेटे रह सकते हो। आचार्य लेटा रह सकता हूं। 

तब जीवक ने श्रेष्ठी गृहपति को चारपाई पर लिटा कर, चारपाई से बाँध कर, सिर 
से चमड़े को फाड़ कर, खोपड़ी खोल, दो जंतु निकाल लोगों को दिखाए। 

देखो यह दो जंतु हें--एक बड़ा हे एक छोटा है । जो वह आचार्य यह कहते थे कि पाँचवें 
दिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा उन्होंने इस बड़े जन्तु को देखा थां। पाँच दिन में इसके श्रेष्ठी गृहपति 
को गुह्ठी चाठ लेते पर गृहपति मर जाता। 

उन आचार्यों ने ठीक देखा था जो आचार्य यह कहते थे कि सातवें दिन गृहपति मरेगा 
उन्होंने इस छोटे जंतु को देखा था। 

खोपड़ी जोड़कर सिर के चसड़े को सीकर लेप कर दिया। तब अश्रेष्ठी गृहपति ने 
सप्ताह बीत जाने पर जीवक से कहा। 

आचार्य, में एक करवट से सात सास नहीं लेट सकता हूं। 

गृहपति, तुमने मुझे क्यों कहा था कि लेट सकता हूं। 

आचार्य, यदि मेने कहा था तो मर भले ही जाऊं कितु में एक करवट से सात मास नहीं 
लेट सकता | 

तो गृहपति, दूसरी करवट सात मास लेंठो। 

तब श्रेष्ठी गृहएति ने सप्लाह बीतनें पर जीवक से कहा । 

आचार्य, में दूसरी करवट सात मास नहीं लेट सकता। 

तो गृहपति, सात मास उतान लेटो। 

तब श्रेष्ठी गृहपति ने सप्ताह बीतनें पर कहा। 

आचार्य में उतान सात सास नहीं लेट सकता। 

गुहपति, मुभसे क्‍यों कहा था कि लेट सकता हूं। 

आचार्य, यदि मेंने कहा था तो मर भले ही जाऊं कितु में उतान सात मास लेठा नहीं रह 
सकता । 

गुहपति, यदि सेंने यह न कहा होता तो इतना भी तू न लेटता। में तो जानता था, तीन 
सप्ताह में श्रेष्ठी गृहपति निरोग हो जायगा। उठो गृहपत्रि, निरोग हो गये। जानते हो मुझे क्या 
देना है ? 

आचार्य, सब धन तुम्हारा है और में तुम्हारा दास। 

बस गृह॒पति, सब धत मेरा सत हो, और न तुम मेरे दास। राजा को सौ हज़ार दे दो 
और सौ हज़ार मुझे। 

तब गृहपति ने निरोग हो सौ हज्ञार राजा को दिया और सौ हज़ार जीवक कौमारभुत्य को । 

उस समय बनारस के श्रेष्ठी के पुत्र को मक्खचिका (स्रिर के बल घुमरी काटना) खेलते 
हुए अँतड़ी में गाँठ पड़ जाने का रोग हो गया था, जिससे पी हुई खिचड़ी भी भ्रच्छी तरह नहीं 
पचती थी, खाया भात भी अच्छी तरह न पचता था, पेशाब पाखाना भी ठौक से न होता था। 
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उससे कृश, रुक्ष, दुर्वरण, पीछा, ठठरी भर रह गया था। तब बनारस के श्रेष्ठी को यह 
हुआ--मेरे पुत्र को ऐसा रोग है क्‍यों न में राजगृह्‌ जाकर अपने पुत्र की चिकित्सा के लिए 
राजा के जीवक वंद्य को माँगूं । तब बनारस के श्रेष्ठी ने राजगृह जाकर बिबिसार से 
यह कहा - " 

देव, पुत्र का ऐसा रोग है। अच्छा हो यदि देव मेरे पुत्र की चिकित्सा के लिए वेच्य को 
आज्ञा दें। 

तब राजा बिबिसार ने जीवक को आज्ञा दी। 

भणे जीवक, बनारस जाओ और बनारस के श्रेष्ठी के पुत्र की चिकित्सा करो। 

अच्छा देव। वह बनारस जाकर जहां बनारस के श्रेष्ठी का पुत्र था वहां गया। 

जाकर श्रेष्ठी के पुत्र के विकार को देखा और पहचाना, लोगों को हटा कर क़नात घिरवा 
खंभों को बेंघवा, भार्या को सामने कर, पेट के चमड़े को फाड़, आँत की गाँठ को निकाल, भार्या 
को दिखाया। 

देखो अपने स्वामी का रोग, इसी से जाउर पीना भी नहीं पचता था। 

गाँठ को सुरूभा कर, ऑओंतडियों को भीतर डाल कर, पेट के चमड़े को सी कर लेप लगा 
दिया। बनारस के श्रेष्ठी का पुत्र थोड़े ही समय में निरोग हो गया। बनारस के श्रेष्ठी ने भेरा पुत्र 
निरोग कर दिया सोच जीवक कौमारभृत्य को सोलह ह॒ज्ञार दिया। तब जीवक उन सोलह हज़ार 
को ले फिर राजगृह लौट आया। 

उस समय राजा प्रद्योत को पांडरोग की बोमारी थी। बहुत से बड़े-बड़े दिगंत-विस्यात 
बेद्य आकर निरोग न कर सके। बहुत सा हिरण्प (अशरफ़ी) लेकर चले गये । तब राजा प्रद्योत 
ने राजा मगध श्रेणिक बिबिसार के पास दूत भेजा। 

मुझे देव, ऐसा रोग है। अच्छा हो यदि देव जीवक वेद्य को आज्ञा दें कि वह मेरी चिकित्सा 
करे। . 

तब राजा बिबिसार ने जीवक को हुक्म दिया। 

जाओ भणे जीवक, उज्जेन जाकर राजा प्रद्योत की चिकित्सा करो। 

अच्छा देव, कह जीवक उज्जेन जाकर जहां राजा प्रद्योत था वहां गया। 

राजा प्रद्योत के विकार को पहिचान कर बोला। 

देव घी पकाता हूं इसे पियें। 

भणे जीवक, बस घो के बिना और और जिससे तुम निरोग कर सको उसे करो । धो से 
मुझे घृणा है । 

तब जीवक को यह हुआ। इस राजा का रोग ऐसा है कि बिना घी के आराम नहीं किया 
जा सकता। क्‍यों न में घो को कषाय वर्ण, कषाय गंध, कषाय रस पकाऊं ? 

तब जीवक ने नाना औषधियों से कषाय वर्ण, कषाय गंध, कषाय रस घी पकाया। 

तब ज़ीवक को यहु हुआ, राजा को घी पीकर पत्ते वक्‍त .उवांत होता जान पड़ेगा। 
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यह राजा कऋोधी है, मुझे मरवा न डाले। क्यों न में पहले ही ठीक कर रक्‍्खूं। 

तब जीवक जाकर राजा प्रद्योत से बोला। 

देव, हम लोग वंश हें, जैसे वेसे विशेष मुहूर्त में मूल उखाड़ते हैं, औधषि संग्रह करते हें। 
अच्छा हो यदि देव वाहनशाल्मओं और नगरद्वारों पर आज्ञा दे दें कि जीवक जिस वाहन से चाहे 
उस वाहन से जाबे। जिस द्वार से चाहे उस द्वार से जावे। जिस समय चाहे उस समय जावे। जिस 
समय चाहे उस समय नगर के भीतर आवे। 

तब राजा भ्रद्योत ने वाहनागारों तथा द्वारों पर आज्ञा दे दी। उस समय राजा प्रद्योत 
की भद्रवतिका नामक हुथिनी दिन में पचास योजन चलनेवाली थी। 

तब जीवक कौमारभुृत्य राजा के पास घी ले गया। देव, कषाय पियें। तब जीवक राजा 
को घी पिलाकर हथिसार में जा, भव्रवतिका हथिनी पर सवार हो, नगर से निकल पड़ा। तब 
राजा प्रद्योत को उस पिये घी से उवांत हो गया तब राजा प्रद्योत ने मनुष्यों से कहा। 

भणे, दुष्ट जीवक ने मुझे घी पिलाया है। जीवक वंद्य को ढूंढो। 

देव, वह भव्रवतिका हुथिनी पर नगर से बाहर गया है। 

उस समय अमनुष्य से उत्पन्न काक नामक राजा प्रद्योत का दास दिन में साठ योजन 
चलने वाला था। राजा प्रद्योत ने काक दास को हुक्म दिया। 

भणे काक, जा जीवक वंच्य को लौटा ला। आचार्य, राजा तुम्हें छौटाना चाहते हैं। भणे 
काक, यह वंद्य लोग बड़े मायावी होते हैं। उसके हाथ का कुछ मत लेना। 

तब काक ने जीवक कौमारभृत्य को मार्ग में कौशांबी में कलेवा करते देखा। दास काक 
ने जीयक से कहा। 

आचार्य, राजा तुम्हें छौठवाते हूँ। 

ठहरो भणे काक, तब तक खा लूं। हंत भणे काक, तुम भी खाओ। 

. बस आचार्य राजा ने आज्ञा दी है। यह वेद्य लोग बड़े मायावी होते हें। उसके हाथ का 

कुछ मत लेना। 

उस समय जीवक कौमारभृत्य नख से दवा रूगा, आँवला खाकर, पानी पौता था। 
तब जीवक ने काक से कहा। 

तो भण्ण काक, आँवला खाओ और पानी पीओ। 

तब काक दास ने सोचा, यह वंद्य आँवला खा रहा हैँ पानी पी रहा है, इसमें कुछ भी 
अनिष्ट नहीं हो संकता और आधा आँवला खाया और पानी पिया। उसका खाया वह आधा 
आँवला बमन हो निकल गया। तब काक दास जोवक कौमारभृत्य से बोला, आचार्य, क्‍या मुभे 
जीना है ? 

भण काक, तू डर मत। तू भी निरोग होगा, राजा भी। बह राजा चंड हैँ। मुझे मरवा 
न डाले इसलिए में नहीं छौटृगा। ऐसा कह भद्रब॒तिका हथिनी काक को दे जहां राजगृह था 
वहां को चला। ऋ्रमद्मः जहां राजगृह्‌ था, जहां राजा बिबिसार था वह! पहुँचा। पहुँच कर राजा 
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बिबिसार से वह सब बात कह डाली। 

भणे जीवक, अच्छा किया जो नहीं लौटा, वह राजा चंड है। तुझे मरवा भी डालता। 

तब राजा प्रद्योत ने निरोग हो जीवक कौमारभुत्य के पास दूत भेजा। जीवक आवें, इनाम 
दूंगा। बस आयंदेव, सेरा उपकार याद रखें। उस समय राजा प्रद्योत को बहुत सौ हजार दुशालों 
के जोड़ों में श्रेष्ठ शिवि देश के दुशालों का एक जोड़ा प्राप्त हुआ था। राजा प्रद्योत ने उसी शिवि 
देश के दुशाले को जीवक के लिए भेजा। तब जीवक कौमारभृत्य को यह हुआ। 

राजा प्रद्योत ने मुझे शिवि का दुशाला जोड़ा भेजा हे। उस भगवान अहंत सम्यक्संबुद् 
के बिना या राजा मगध श्रेणिक बिबिसार के बिना, दूसरा कोई इसके योग्य नहों हे। 

उस समय भगवान का शरीर दोषग्रस्त था। तब भगवान्‌ ने आयुष्मान आनंद को 
संबोधित किया। 

आनंद, तथागत का शरीर रोगग्रस्त हे। तथागत जुलाब लेना चाहते हैं। 

आयुष्मान्‌ आनंद जहां जीवक था वहां जाकर बोले। 

अवुस जीवक, तथागत का शरीर दोषपग्रस्त है, जुलाब लेना चाहते हैं। 

तो भंते आनंद, भगवान्‌ के शरौर को कुछ दिन स्नेहित कर, जाकर जीवक को बोले। 

अवुस जीवंक, तथागत का द्वरीर अब स्निग्ध है, अब जिसका समय समझो वसा करो। 

तब जीवंक कौमारभुत्य को यह हुआ। 

यह मेरे लिए योग्य नहीं कि में भगवान्‌ को मामूली जुलाब वूं। इसीलिए तीन उत्पल हस्त 
को नाना औषधियों से भावित कर जाकर भगवान को एक उत्पलहस्त (चम्मच) दिया। 

भंते, इस पहले उत्पलहस्त को सूँधें, यह भगवान्‌ को दस बार जुलाब दिलायेगा। 

इस दूसरे उत्पल हस्त को सूंघें, इस तीसरे उत्पलहस्त को सूँघें, इस प्रकार भगवान्‌ को 
तीस जुलाब होंगे। 

जीवक भगवान को तोस जुलाब के लिए औषधि दे, अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर 
चल दिया। तब जीवक को बड़े दरवाज़े से निकलने पर यह हुआ । मेने भगवान को तीस 
जुलाब दिया। तथागत का शरीर रोगग्रस्त है, भगवान्‌ को तीस जुलाब न होगा। एक कम तीस 
जुलाब होगा। जब भगवान्‌ जुलाब हो जाने पर नहायेंगे, तब भगवान, को एक विरेचन होगा। 
तब भगवान्‌ ने जीवक के चित्त-वितक॑को जानकर आयुष्मान्‌ आनंद से कहा। 

आनंद, जीवक को बड़े दरवाज़े से निकलने पर ऐसा विचार हुआ। इसलिए आनंद गर्म 
जल तेयार करो। 

अच्छा भंते, कह आयुष्मान्‌ आनंद ने जल तेयार किया। तब जीवक जाकर भगवान्‌ 
से बोला। 

मुझे भंते, बड़े दरवाज़े से निकलने पर ऐसा विचार हुआ। भंते, स्नान करें। 

तब भगवान्‌ ने गर्म जल से स्नान किया। नहाने पर भगवान को एक और विरेचन हुआ। 
इस प्रकार भगवान्‌ को पूरे तीस विरेचन हुएं। तब जीवक ने भगवान से यह कहा। 
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जब तक भंते भगवान का द्रीर स्वस्थ नहीं होता तब तक में जूस पिडपात दूंगा। 

भगवान का दारीर थोड़े ही में स्वस्थ हो गया। तब जीवक उस शिवि के दुशाले को ले 
जहां भगवान थे वहां गया। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बठा। एक ओर 
बेठे जीवक ने भगवांन्‌ से यह कहा 

में भंते, भगवान से एक वर माँगता हूं। 

जीवक, तयागत वर के परे हो गये हैं। 

भंते, जो युक्‍त है, जो निर्दोष है। 

बोलो जोवक। 

भंते भगवान पांसुकूलिक (लत्ताधारी') हें और भिक्षु भी। भंते, मुझे यह शिवि का 
दुशाला जोड़ा राज़ा प्रद्योत ने भेजा है। भंते भगवान मेरे इस शिवि के दुद्याले जोड़े को स्वीकार 
करें और भिक्षुत्ंघ को गहस्थों के दिये चीवर (गृहपति चीवर) को आज्ञा दें। 

भगवान ने शिवि के दुशाले को स्वीकार किया। भिक्षुसंघ को आमंत्रित किया। 

भिक्षुओ, गृहपति चीबर के उपयोग की अनुज्ञा देता हूं। जो चाहे पांसुकूलिक रहे, जो 
चाहे गृहपति चीबर धारण करे। दोनों में किसी से भी में संतुष्टि कहता हूं। 

राजगृह के लोगों ने सुना कि भगवान ने भिक्षुओं के लिए गृहपति चीवर की अनुमति 
दे दी है । तब वे वंद्य लोग हषित हुए। हम दान देंगे,पुण्य करेंगे, क्योंकि भगवान्‌ ने सिक्षुओं के लिए 
चीवर की अनुमति दे दी है। और एक ही दिन में राजगृह में कई हज़ार चीवर मिल गये। देहात 
के जनपद मनुष्यों ने सुना कि भगवान्‌ ने भिक्षुओं के लिए गृहपति चीवर की अनुमति दे दी है। 
और वेहात में भी एक ही दिन में कई हज़ार चीवर घिलर गये। हे 





आबू के जैन-मंदिर का भीतरी दृश्य 











हप्रन्‍ः२- 


२--विश्रांति तथा द्वितीय साम्राज्य 


कोई भी साम्राज्य बहुत समय तक शक्तिशाली नहीं बना रह सकता। वास्तव में विशाल 
साम्राज्य का संस्थापन तया संचालन देश की शक्ति को धीरे-धीरे क्षीण कर देता है और इसकी 
सदा प्रतिक्रिया होती है। संसार के समस्त साम्राज्यों के इतिहासों में इसके उदाहरण मिलते हें। 
लगभग ४०० वर्ष तक साम्राज्य-संचालन के बाद मध्यदेश की राजनीतिक शक्ति में भी शिथिकता 
आ गई और यह अवस्था लगभग ३०० वर्ष ईस। की प्रथम तीन शताब्दियों भर बनी रही। इन 
शताब्दियों में राजनीतिक क्षेत्र का नेतृत्व प्रथम बार मध्यदेशवासियों के हाथ से निकल कर 
आर्यावत के अन्य भागों के हाथों में चछा गया। 


हम ऊपर देख चुके हेँ कि सम्राटु अशोक के समय में प्रथम साम्राज्य चरम उत्कर्ष को 
पहुँच गया था। उनके उत्तराधिकारियों के समय में ही उत्तरापय और वक्षिणायथ साम्राज्य के 
हाथ से निकल गये थे। म्‌ ग्रलू साम्राज्य के समान केंद्रीय शासन उत्तर और दक्षिण भारत को अपने 
अंकुश में रखने में असमर्यं था। शुंग-बंश के समय में साम्राज्य आर्यावत्त तक सीमित रह गया था 
और कण्व-वंद्य के समय में केवल मब्यदेश पर साम्राज्य का ज्ञासन रह गया था। कण्व-वंश (७२ 
पु० ई०-२६ पू० ई०) के साथ ही प्रथम साम्राज्य का एक प्रकार से अंत हो गया और साथ ही 
दक्षिणापथ में सातवाहन-वंश की स्थापना हुई। कुछ दिन बाद उत्तरापथ में कुशान-राज्य शक्ति- 
शाली हुआ। कुछ समय के लिए तो मध्यदेश भी इन दो सीमांत राज्यों के प्रभाव के अंतर्गत हो 
गया था, जिस तरह अंतिम मुग़रू सम्राटों को मराठा और सिक्‍्ख तथा अफ़गानों के आगे झुकना 
पड़ा था। 

सातवाहन-वंश की स्थापना प्रथम शताब्दी पूर्व ईसवी में कंदाचित्‌ हुई थी इस वंश के 
शासकों का मूल निवासस्थान महाराष्ट्र में कहीं था। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार प्रथम सात- 


' बहन शिशुक या सिमुक ने मगध के अंतिम कण्व राजा सुशर्मन को स्थानापन्न किया था। तीसरे 


सातवाहन राजा शातर्काण एक शक्तिशाली शासक थे। प्रथम शताब्दी के अंत में इनके राज्य का 
परिचिमी भाग महाराष्ट्र शक क्षत्रियों ने छीन लिया था। कितु शीघ्र ही अगले शक्तिश्नाली सात- 
वाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्ण ने इसे फिर से वापिस ले लिया। 

गौतमीपुत्र के लड़के वासिष्ठीपुत्र॒ पुछमावि १३० ई० में राजसिंहासन पर बैठे। 
इन्होंने ही आंध्र देश को विजय कर अपने राज्य में मिलाया था। इसी कारण पुराणों में सातवाहन 
राजा आंध्य नाम से पुकारे गये हैं। सातवाहन-वंद् के अंतिम शक्तिशाली राजा श्री यज्ञजञ्ञातकाणि 
थे (१६५-१६५ ई०) । इनके समय में गुजरात से आंध्य तक का समस्त दक्षिणापथ्र सातवाहन 
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साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था । १६५ ई० में इनकी मृत्यु के उपरांत इस वंश की शक्ति क्षीण 
होती गई। 

सातवाहन कदाचित्‌ ब्राह्मण थे। इन शासकों की संरक्षिता में अश्वमेध, राजसूय आदि 
यज्ञ हुए कितु शुंगों के समान ये बौद्धधर्म के विरोधी नहीं थे। इस बात के भी प्रमाण मिलते हें 
कि इनके समय में शिव तथा क्रृष्ण की पूजा का काफी प्रचार था। इनके राज्यकाल में प्राकृत 
साहित्य की भी काफी उन्नति हुईं। एक सातवाहन शासक हाल ने प्रसिद्ध प्राकृत सतसई गाथा 
सप्तशतिका का संग्रह किया था। इन्हीं के समय में गुणाढच ने वुहत्कथा प्राकृत में लिखी थी। 

मौर्य-वंश के अंतिम दिनों में साम्राज्य के क्षीण होने पर उत्तरापथ में कई बार लौट-पीट 
हुए। हिंदूकुश के ठीक उत्तर में वक्षु नदी का प्रदेश एक स्वतंत्र आरय-यूनानी राज्य हो गया था। 
१८३ पु० ई० के लगभग यहां के शासक दिमित ने हिंदुकुश फर कर के मौर्य॑-साम्राज्य के पंजाब 
के अधिकांश भाग पर भी क़ब्ज़ा कर लिया था और इसकी सेना कदाचित्‌ मध्यदेश में पंचाल, 
साकेत, माध्यमिका (चित्तौड़ के निकट) होते हुए पाटलिपुत्र तक पहुँच गई थी.। अंतिम मौरय॑- 
सम्ाद अत्यंत निर्बछ थे। सेनापति पुष्पमित्र शृंग ने साम्राज्य की सेना की सहायता से आक्रमण- 
कारी यूनानी सेना को हृठा कर भगा दिया था और फिर मौय॑-सम्राद्‌ को हटा कर साम्राज्य की 
बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। इसके उपरांत उत्तरापथ में दो आर्य-यूनानी राज्य स्थापित हो 
गये। एक के ह॒थथ में पूर्व-यंजाब था और इसकी राजधानी साकछ (स्यथालकोट) थी, दूसरे के 
हाथ में पश्चिमी पंजाब, गांधार और हिंदृकुश के उत्तर का भाग था। प्रथम यूनानी राजवंश में 
ही कदाचित्‌ प्रसिद्ध राजा मिलिद हुए जो बीद्धधर्मावलंबी थे। आर्य-यूनानी राजाओं की' दूसरी 
शाखा के कुछ शासक कदाचित्‌ भागवत या वैष्णव धर्मावलंबी थे। ये दोनों आयं-यूनानी राज्य मध्य- 
एशिया के शक आतक्रमणों के फलस्वरूप नष्ट हुये। उत्तरापय तथा पंजाब के प्रथम शक शासक 
मोअ थे जो मगध के कष्प-वंश के लगभग समकालीन थे। भारत में बस जाने पर शकों ने भी 
आर्य-यूनानियों की तरह भारतीय धर्म और संस्कृति ग्रहण कर ली थी। प्रथम साम्राज्य के समाप्त 
हो जाने पर कई शताब्दी तक क्षत्रपों के हाथ में अवंति तक का समस्त परिचम आर्याव्त (गुजरात, 
महाराष्ट्र) रहा। अवंति के शक-क्षत्रप रुद्रदामन' अत्यंत शक्तिशाली राजा थे और इन्होंने दो बार 
समकालीन सातवाहन राजा शातकर्णि को भी हराया था। (७५ या १५० ई०) | शक-शासकों 
की आभीर राजाओं के साथ भी टक्कर हुई थी कितु इनका राज्य द्वितीय साम्राज्य के आरंभ तक 
परिचिम आर्यावर्त में बता रहा था। 

१६४ पू० ई० में चीन की एक जाति यहूची मध्यएशिया की ओर तुर्की आक्रमण के 
फलस्वरूप बढ़ी और इसने उत्तर शक सम्राज्य के हिंदूकुश के उत्तर भाग पर अधिकार कर लिया। 


इन्हीं की' एक प्रधान शाखा कुशान थी जिसने अपना आधिपत्य धीरे-धीरे फेछाया और फलस्वरूप :. 


पंजाब तक समस्त उत्तरापथ शकों के ह/थ से कुशान शासकों के हाथ में चला गया। कुशान शासकों 
में सब से प्रसिद्ध महाराज कनिष्क थे (७५ ई०)। ये बौद्ध थे और उनके उद्योग से ही महायान 
बौद्धधर्म उत्तर-एशिया के देशों में फैलना आरंभ हुआ था। इनकी राजधानी पुरुष्पुर (पेशावर) 


४४. 7))2%७७४४५००७४«. 
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थी। महाराज कनिष्क के साम्र/ज्य का विस्तार मध्यएशिया से लेकर भारत में काश्मीर, सिंध और 
पंजाब तक था। पश्चिम मध्यदेश का कोसल तक का भाग भी कदाचित्‌ इनके हाथ में चला गया 
था। महाराज कनिथ्क ने ५०० बौद्ध भिक्षुओं की संगीति की थी। बौद्ध गांधार कला का विकास 
इनके ही समय में हुआ जिसके फलस्वरूप पहुली बार बुद्ध भगवान की मूत्तियां बनाई गईं। 
अनुश्रुति के अनुसार महाराज कनिष्क बहुत विद्यानुरागी थे और इनके दरबार में अश्वघोष, 
नागार्जुन, चरक आदि अनेक योग्य विद्वान्‌ रहते थे। कनिष्क के बाद कुश/न साम्राज्य बहुत दिन 
नहीं चला। अंतिम प्रसिद्ध कुशान सम्राट्‌ बसुदेव थे जो शैव या वैष्णव थे। कुशान साम्राज्य के 
छिन्न-भिन्न करने में पश्चिमोत्तर में हुण आक्रमणों और स्वयं आर्यावतं में नाग शासकों का 
विशेष हाथ था। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार नागों फे भारशिव (आधुनिक भर) कंश ने 
कुशान वंश से लगभग समस्त मध्यदेश अपने अधिकार में कर लिया था। मव्यदेशीय प्राचीन 
परंपरा के अनुसार उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किये थे । न|ग शासकों के हाथ से मध्यदेश का 
मध्यभाग (वर्तमान उत्तरप्रदेश) गुप्त वंश के हाथ में गया था। 
इस प्रकार प्रथम साम्राज्य के समाप्त हो जाने पर लगभग ३०० वर्ष तक मध्यदेश में 
कोई केंद्रीय राजनीतिक शक्ति नहीं पंनप सकी। काशी तक का पूर्व मध्यदेश प्रायः कलिंग तथा 
सातवाहन शासकों की राजनीतिक परिधि के अंतर्गत रहा और पश्चिम मध्यदेश शक, क्षत्रप, 
कुशान तया अंत में नाग शासकों की संरक्षित में रह। । दक्षिण मध्यदेश में वाकटक वंश का 
राज्य स्थापित हो गया था। ३०० वर्ष की उलूट-पछट और विश्रांति के बाद में द्वितीय गृप्त 
साम्राज्य की स्थापना के साथ राजनीतिक शक्ति का केंद्र फिर मब्यदेंश में छौटा। 
इस विश्वांति काल के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृति की दृष्टि से इस 
काल के कोई भी शासक विदेशी नहीं कहे जा सकते। कलिंग तया सातव।हन शासक तो कदाचित्‌ 
मध्यदेश के राजवंज्ों की शाखाओं से संबंध रखने व।ले थे और धर्म की दुष्टि से क्रम से जैन तथा 
वैदिक धर्मावलंबी थे । उत्तरापथ के शासकों के पूर्व पुरुष यद्यपि बाहर से आये थे कितु इन सब 
ने भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। आर्य-यूनानी, शक क्षत्रप, कुशान तया नागवंशी सब के 
सब बौद्ध, वैदिक अथवा वैष्णव धर्मावलंबी थे । आरंभ में इनके आक्रमणों को भले ही विदेशी 
आक्रमण के नाम से पुकारा जावे कितु इनका शासन पूर्णतया भारतीय शासन कहलायेगा। 
यही कारण है कि यद्यपि आक्रमण के समय इनके साथ संघर्ष हुआ कितु शासन स्थापित हो जाने 
पर इनका विरोध नहीं हुआ। संस्कृति की एकता के कारण जनता को यह अनुभव हीः नहीं हो 
पाता था कि बे किसी विदेशी शासन के अंदर रह रहे हों। 
द्वितीय स।ञ्राज्य के संस्थापक महाराज गुप्त (२७५-३०० ई०) मगध के एक साधारण 
राजा थे। उनके पौत्र चंद्रगुप्त अ्रथम (३२०-३३५ ई०) का विंवाह लिच्छवियों की कन्याकुमार 
देवी से हुआ था और इस संबंध के फलस्वरूप इतकी शवित के विकास में विशेष सहायता मिली । 
महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त-राज्य का विस्तार मगघ के बाहर काशी, साकेत 
(कोसल) तथा प्रयाग (वत्स) तक किया था। महाराजाधिराज चंद्रगुप्त' प्रथम के पुत्र समुद्र- 
श्८ 
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गुप्त (३३५-३७५ ई०) अत्यंत शक्तिशाली सम्रादु हुए। इन्होंने अपनी विजयों से पूर्व मध्यदेश 
के विशाल गुप्त राज्य को साम्राज्य का रूप दिय|। सम्राट समुंद्रगुप्त ने अथनी दिग्विजय की 
यात्रां में दक्षिणापथ के राजाओं को हराकर उन्हें साम्राज्य के अधीन कर लिंया । 

सिंहल के राजा तथा पश्चिम आर्यावत के शंक तथा उत्तरापय के कुशान वंश के समकालीन 
शासकों को भी सम्राट समुद्रगुप्त से सुलह करनी पड़ी, कितु ये राज्य कुछ दिनों तक स्वतंत्र 
बने रहे। विजय यात्रा की समाप्ति पर सम्राट्‌ ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। सम्राट स्वयं 
कदाचित्‌ वैष्णवशर्म में आस्था रखते थे और विद्या तथा कला के प्रेमी थे । 

इनकी विजयों से संबंध रंखनेवाला प्रसिद्ध अभिलेख (३६० ई०) प्रयाग में अशोक 
के स्तंभ पर आज तक विद्यमान है। महाकबि हरिषेण-लिखित इस विजय- प्रशस्ति का सार 
नीचे दिया जाता है :-+- 

जिसका म॑न विद्वानों के सत्संग-सुख का व्यसनी था, जो शास्त्र के तत्वार्थ का समर्थन 
करनेवाला था, जो सत्कबिता और लक्ष्मी के बिरोधों को विद्वानों के गुणित गुणों की आज्ञा से 
दबाकर बहुतेरी स्फुट कविता से मिले हुए कीतिराज्य को भोग रहा है। 

*... जिसको उसके समान कुलवाले (ईर्ष्या के कारण) म्लान मुखों से देख़्ते थे, जिसके 
समासद्‌ हर्ष से उच्छवसित हो रहे ये, जिसके पिता ने उसको रोमांचित होकर यह कह कर गले 
छगाया कि तुम सचमुच आर्य हो और अपने चित्त का भाव प्रक८ करके स्नेह से चारों ओर 
घूमती हुई, आँसुओं से भरी, तत्व को पहचानने वाली दृष्टि से देखकर कहा कि इस अखिल पृथ्वी 
का इस प्रकार पालन करो। 

जिसके अनेक अमानुष कर्मों को देख कर कुछ लोग अत्यंत चाव से आस्वादन कर अत्यंत 
सुख से प्रफुल्लित होते थे, और कुछ लोग उसके प्रणय से संतंप्त होकर उसकी शरण में आकर 
उसको प्रणाम करते थे, और अपकार करनेवाले जिससे संग्रामों में सदा विजित होते थे । 

(जिसके विषय में यह कहा जाता हैँ कि) धर्म के बाँधे हुए परकोटे के समान जिसकी 
कीति चंद्रमा की किरणों की तरह निर्मल और चारों ओर छिटक रंही थी, जिसको बिद्वत्ता 
शास्त्र के तत्व तक पहुँच जाती थी। 

जिसने सूत्रों (बेदमंत्रों) का मार्ग अपना अध्येय बना लिया था और जिसकी ऐसी कविता 
होती थी जो कर्वियों की मति के विभव का प्रकाश करती थीं। ऐसा कौन गुण था जो उसमें न 
था। गुण और प्र तिभा के समभनेवाले विद्वानों का वह अकेला ध्यानपात्र था। 

विविध सेकड़ों समरों में उत्तरने में दक्ष, अपने भुजबल का पराक्रम ही जिसका अकेला 
साथी था, जो पराक्रम के लिए विख्यात था। जिसका फरसे, बाण, शंकु, शक्ति, प्रास, तलवार, 
तोमर, भिदियाल, नारांच, वेतस्तिक आदि ास्त्रों के सैकड़ों घावों से सुशोभित और अतिशय 
सुंदर शरीर था। 

और जिसका महाभाग्य, कौसल के राजा महेंद्र, महाकांतार के व्याध्यराज, कौराल क 
मंत्रराज, पिष्टपुट के महेंद्र, गिरि कौट्टूर के स्वामिदत्त, एरंडपल्ल के दमन, कांची के विष्णुगोप, 
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अवमुक्त के नीलराज, वेंगी के हस्तवर्मा, पालक्क के उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर और कुस्थलपुर 
के घनंजय आदि सारे दक्षिणापथ के राजाओं के पकड़ने और फिर उन्हें मुक्त करने के अनुग्नह 
से उत्पन्न हुए प्रताप के साथ मिला हुआ था। 

और जिसने रुद्रदेव, मतिल, नागदंत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, 
बलवर्मा आदि आर्यावर्त के अनेक राजाओं को बलधूर्वक नष्ट कर अपना प्रभाव बढ़ाया और सारे 
जंगल के राजाओं को अपना चाकर बनाया। 

जितका प्रचंड शासन सम्तट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कर्ते पुर आदि सीमांत प्रवेशों के 
राजा और मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मद्धक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानीक, खर्परिक आदि सब 
जातियां सब प्रकार के कर देकर, आज्ञा मान कर और प्रणाम करने के लिए आकर पूरा करते थे। 

जिसका श्ञांत यश्ञ युद्ध में भ्रष्ट राज्य थे निकाले हुए अनेक राजवंशों को फिर प्रतिष्ठित 
करने से भुवन में फंला हुआ था, और जिसको देवपुत्र शाहि शाहानुशाहि शक, मरुंड, सेहूलक 
आदि सारे द्वीपों के निवासी आत्मनिवेदन किये हुये थे, अपनी कन्यायें भेंट में देते थे, अपने विषय- 
भुक्ति के शासन के लिये गरुड़ की राजमुद्र। से अंकित फ़रमान माँगते थे । 

इस प्रकार की संवाओं से जिसने अपने बाहुबल के प्रताप से समस्त पृथ्वी को बाँध दिया 
था। जिसका पृथ्वी में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जिसने सेकड़ों सच्चरितों से अलंकृत, अपने अनेक 
गुणगणों के उद्रेक से अन्य राजाओं की कीतियों को अपने चरणतल से मिटा दिया था। जो अचित्य 
पुरुष की भाँति साधु के उदय और असाधु के प्रलय का कारण था। जिसका कोमल हृदय भक्ति 
और प्रणतिमात्र से वश हो जाता थां। जिसने लाखों गायें दान की थीं। 

जिसका मन कृपण, दीन, अनाथ, आतुर जनों के उद्धार और दीक्षा आदि में लगा रहता 
था। जो लोक के अनुग्रह का साक्षात्‌ जाज्वल्यमान स्वरूप था। जो कुबेर, वरुण, इंद्र और 
यम के समान था। जिसके सेवक अपने भुजबल से जीते हुए राजाओं के विभव को वापस देने 
में लगे हुये थे। 

. जिसने अपनी तीक्ष्ण और विदग्ध बुद्धि और संगीत-कला के ज्ञान और प्रयोग से इंद्र 
के गुरु काश्यप, तुंबुद, नारद आदि को लज्जित किया था। जिसने विद्वानों को जोविका देने योग्य 
अनेक काव्य-कृतियों से अपना कविराज-पद प्रतिष्ठित किया था। जिसके अनेक अद्भुत, उदार 
चरित्र चिरकाल तक स्तुति करने के योग्य थे। 

जो लोकनियमों के अनुष्ठान और पालन करने भर के लिए ही मलनुष्यरूप था, कितु लोक 
में रहने बाला देवता ही था, जो महाराज श्रोगुप्त का भ्रपौत्र, महाराज श्री घटोत्कच का पौत्र, 
और महाराजाधि राज श्री चंद्रगुप्त का पुत्र था। 

जो लिचछक्षि-कुल का दौहित्र था, महादेवी कुमार देवी से उत्पन्न था, उस महाराजाधिराज 
समुव्रगुप्त की सारी पुथ्बी के विजय-जनित अम्युदय से संसार भर में व्याप्त तथा यहां से इंग्र के 
भवनों तक पहुंचने में ललित और सुखमव गति रखनेवाली कीति बतलानेवाला पृथ्वी को बाहु 
के समान यह ऊंचा स्तंभ है। 


१४० ह - मध्यदेश 


जिसका यश उसके दान, भुजविक्रम, प्रज्ञा और शास्त्रवाक्य के उदय से ऊपर अनेक मार्ग 
से बढ़ता हुआ तीनों भुवनों को पवित्र करता है। महादेव जी के जठाजूट की अंतर्गुहा में रक कर 
निकलने से वेग से बहते हुए गंगाजल की भांति यह काव्य उन्हीं स्वामी के चरणों के दास के, 
जिनके समीप रहने के अनुग्रह से जिसकी सति उन्‍्मीलित हो गई है, महादंडनायक ध्रुवभूति के 
पुत्र, संधिविग्रहिक, कुमारामात्य, महादंडनायक हरिषेण का रचा हुआ सब प्राणियों के हित 
और सुख के लिए हो। 

सम्राट समुद्रगुप्त के बाद इनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य (३७४-४१४ ई०) साम्राज्य 
के उत्तराधिकारी हुए। इन्होंने ही सब से पहले दक्षिण मध्यदेश के वाकाटक-वंश के साथ संबंध 
स्थापित किया। यहू शक्तिशाली राज्य वर्तमान बुंदेलखंड, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, बरार और 
दक्षिणापय के अधिकांश में समुद्र पर्यन्‍्त फैला हुआ था। ये शासक वैदिक धर्मावलंबी थे तथा 
इस वंश के कई शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किये थे। सम्राट समुद्रगुप्त ने समकालीन राजा रुद्रसेन 
प्रथम को हराकर इस राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। सच्राट्‌ चंद्रगुप्त 
द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से करके इस वंश के साथ संबंध स्थापित कर 
लिया था। कदाचित्‌ इस संबंध की सहं।वत। से इन्होंने मालव-गुजरात के शक-क्षत्रप रुद्रसिह 
द्वितीय को हराकर इन प्रदेशों को भी साम्राज्य में मिला लिया (४०० ई० लगभग) और 
इस तरह द्वितीय साम्राज्य का विस्तार परिचम समुद्र तक हो गया। 

दिल्ली में क़ुतुब॒मीनार के निकट एक लोहे का स्तंभ हूँ । इस पर जिन चंद्र राजा की 
क्जयों का यशोगान हूँ वे कदाचित्‌ सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे। इसका हिंदी रूपान्तर 
निम्नलिखित है:-- 

बंगदेश में एकत्र होकर सामना करनेवाले शात्रुओं को रण में छातो से मारकर हठाते 
हुये जिसके खड़्ग से भुजा पर कीति लिखी गई। युद्ध में सिधु के सात मुखों को उल्लंघन कर जिसने 
वाल्हीकों को जीता। जिसके पराक्रम के पवनों से दक्षिण समुद्र भी अब तक सुवासित हो रहा है। 

जिसका हात्रु के नाश करनेवाले मान का शेष रूप महान्‌ प्रताप, बड़े बन में श्ञांत हुई 
अग्नि की भांति, अभी तक पृथ्वी को नहीं छोड़ता है, यद्यपि वह राजा खिन्न होता हुआ, है 
पृथ्वी को छोड़कर कीति के द्वारा पृथ्वी पर विराजता हुआ अपने पृण्यकर्मों से प्राप्त दूसरे लोक 
को सदेह पहुँच गया है। 

पृथ्वी में अपती भुजा से प्राप्त और चिरकाल स्थायी एकाधिराज्य जिसने भोगा, पूर्ण चंद्र 
के समान मुख की कांति को धारण करनेवाले उस चंद्र नामवाले राजा ने भाव से विष्णु में चित्त 
को समावेशित कर विष्णुपद गिरि पर भगवान्‌ विष्णु का यह्‌ ऊँचा ध्वज स्थापित किया। 

इन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान ने बौद्ध ग्रंथों की खोज तया बौद्ध तीयोँ 
के दर्शनों के लिए मध्यदेश की यात्रा की थी (३६६-४१४ ई०)। संयोगवश फ़ाहियान ने अपने 
यात्रा-विवरण में इस समय' के मध्यदेश का कुछ हाल भी दिया है। संस्कृत सीखने के ह्पए 
फ़ाहियान तीन वर्ष तक साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में ही' रहा था। 
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मुद्रा तथा शिलालेखों से उस समय की शासनव्यवस्था पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। 
सम्राट्‌ मंत्रिमंडल की सहायता से साम्राज्य का ह्मासन करते थे। शासन की सुव्यवस्था के लिए 
साम्राज्य देशों अयवा भुक्तियों में विभकत था जिनके गवर्नर उपरीक महाराज अथवा गोप्ता 
कहलाते थे। प्रत्येक देश अनेक विषयों (प्रांतों) में बँटा था जिनमें एक-एक विवयपति होता 
थ।। इनके अतिरिक्त स|म्राज्य के अनेक अधिकारियों के उल्लेख भी मिलते हें । विषयपति की 
सहायता के लिए नगरश्रेष्ठिन्‌, सार्थवाहू, प्रथम कुलिक तथा प्रथमकायस्थ नामक प्रधान अधि- 
कार्र। होते थे। ग्राम की संस्था अब भी ज्यों की त्यों थी और इस सिलसिले में ग्रामिक 
(मुखिया) ,ग्रामवुद्ध तथा ग्राम-पंचमंडली (पंचायत) का उल्लेख मिलत। है। 

सम्राट्‌ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र सम्राट कुमारणुप्त (प्रथम) महेंद्रादित्य (४१६- 
४५५ ६०) के समय में साम्राज्य समुद्धावस्था में बना रहा। उनके पुत्र सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमा- 
दित्य (४५५-४६७ ई०) अत्यंत पराक्रमी शासक थे। इन्हीं के समय में हुणों का प्रथम आक्रमण 
हुआ था कितु साम्राज्य के सशक्त होने के कारण आक्रमणकारी इस समय सफल नहीं हो सके। 
सम्राट स्कंदगप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद साम्राज्य की शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती गई। 
गुप्तवंश के अंतिम प्रसिद्ध शासक सम्राट भानुगुप्त थे (४६५-५१०) । इन्हीं के शासनकाल में 
मालव। पर हुणों का अधिकार हुआ था। शेष आर्यावततं अब भी साम्राज्य के अंतर्गत था। सम्राट्‌ 
भानुगुप्त के बाद गुप्त शासकों के राज्य की सीमा पूर्व-प्रध्यदेश तथा बंगाल तक सीमित रह गई। 
मगध का शासन गुप्तवंश के ह।थ में लगभग ७०० ईसवी तक बना रहा।' 

इस प्रकार द्वितीय स|म्राज्य २०० वर्ष समुद्धावस्था में रह।। प्रायः स/ञ्राज्यों का जीवन- 
काल लगभग इतना ही होता है गृप्त साम्राज्य के समाप्त हो जाने पर मध्यदेश कई राजवंशों 
द्वारा शासित होने रूगा। इनमें मुख्य कान्यकुब्ज राज्य था जो मौलर-वंश से प्रारंभ होकर 
लगभग ६०० वर्ष तक (६००-१२०० ईसवी) कई वंश-परिवतंनों के बाद गाहड़वार-बंश के 
महाराज जयचंद्र के साथ समाप्त हुआ था। 


* उपाध्याय: गुप्त साज्नाज्य का इतिहास 


८, गरुपतकालीन जीवन तथा संस्कृत साहित्य 


प्रथम साम्राज्य के मौर्यवंश के बद बौद्धधर्म को मध्यदेश में राजाश्षय नहीं मिल सका। 
प्रयम साम्राज्य के शुंग तथा कण्व वंश के शासकों तया दक्षिणपथ के सातवाहन वंश के शासकों 
ने प्राचीन वैदिक धर्मं का पुन९ुद्धार करने का यत्न किय। कितु यह केवल अश्वमेध, राजसूय आदि 
के कर्मंकांड तक ही सीमित रह सका। बौद्धधर्मं की यह प्रतिक्रिय। गु प्तकाल तक चलती रही । 
कुछ इतिह/सज्ञों ने तो इस करण इस काल को अश्वनेध पुनरुद्धार युग तक नाम दे डाला है । 
किंतु वैदिक कर्मकांड वैदिक ब्राह्मणों तथा उनके प्रभाव से प्रभावित शासकों तक ही सीमित 
रहा। सर्वसाधारण में फिर इसक। प्रचार नहीं हो सका। 

वास्तव, में धरम के क्षेत्र में हम इस समथ विष्णु और शिव की उप|सन! का रूप प्रधानतथा 

पाते हैं। पुराण, जो इस धामिक विचारावली के मुख्य आधार ह, इसी काल में लिखे गये। 
पौराणिक वेष्णव और श्षैव धर्मों की यह परंपरा राजवंश-काल तक चलती' रही और एक 
प्रकार से अबतक चल रही हें। 

गौतम बुद्ध का सुधार आंदोलन बौद्धधर्म के रूप में मध्यंदेश में इस काल में भी चलता 
रहा यद्यपि इसकी शक्ति बराबर क्षीग हो रही थीं। स्वयं गुप्त संम्राट्‌ पौराणिक धर्मावलंबी 
वैष्णव थे अतः अन्य धर्मों के प्रति उनका दृष्टिकोण सह।नुभूतिपूर्ण था। यही कारण है कि 
फ़ाहियान को यह अनुभव नहीं हुआ कि मध्यदेश में बौद्धवर्म की शक्ति क्षीग हो रही है अथवा 
इसके विरुद्ध देश में वातावरण है। इसी प्रकार जनवर्म भी, विशेषतथ। पश्चिम मध्यदेश की 
जनता के बीच, चलता रहा। 

पौराणिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने धर्म के व्यवह/रिक रूप में 
बौद्ध और जैनवर्मों का समावेश भी अपने अंतर्गत कर लिथा। विरोध के स्थान पर आवश्यक 
अंगों क। समावेश करके अयवृ। अनुकरण स्वरूप नए अंगों को बढ़ाकर धर्म का एक नथा रूप 
ही बन डाला । जैनधर्म की अहिंसा का सिद्धांत तो नवीन वैष्णव धर्म में ज्यों का त्यों समाविष्ट 
हो गया। साथ ही परंपरागठ कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत जनता की धामिक विचारावली में 
गहरे उतर चुके थे। गौतम बुद्ध को विष्णु का अंतिम अवतार मान लिया गया कितु साथ ही 
जनपदकाली+4 मह।पुरुष राम और कृष्ण को भी अवतारी पुरुष बनाकर उनको बुद्ध का स्थान 
दिला दिया गया। निर्वाण के स्थान पर वैकुंठ की कल्पना सामने रक्खी गई। बौद्ध तीर्थस्थानों 
की जगह लेने के लिए शिव, विः्णु तथा राम और कृष्ण से संबंध रखने व/ले स्थानों का महत्व 
बढ़ाया गया, बौद्-मंदिरों के स्थान पर पौराणिक देवत।ओं के मंदिर बनाये गये, तथा बौद्ध और 
जैन कल्पित कहानियों के स्थान पर पौराणिक कहानियों का सुज़न हुआ । वैदिक, बौद्ध, जैन, 
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बसुदेव, शेव तया शाक्‍्त धर्मों की इस खिचड़ी से विकसित हुए मध्यदेश के इस नथे धार्मिक रूप 
को हम पोराणिक धर्म कह सकते हे । वैदिक धर्म तया उसके सुधार आंदोलनों के बाद मध्यदेश 
में इसी का विकास हुआ। 

प्राचीन आयं-जनत। के अतिरिक्त बहुत सी नवीन जातियां भी मध्यदेश में आकर 
इस काल में बस गई थीं। इन्होंने मध्यदेशीय संस्कृति ग्रहण कर ली थी कितु आर्यों के वंशज 
अपनी नसलू अलग रखना चाहते थे। फलस्वरूप अनेक नई उपजातियों का सुजन हुआ | विवाह 
का संबंध साधारणतया अपनी-अपनी जाति तक सीमित रक्‍्खा जाने लगा। यह प्रया स्वयं आयों 
के सामाजिक विभागों अर्थात्‌ वर्णों के अंदर भी फैलने लगी। 

प्राचीन अनायं-वर्गों की भी निश्चित जातियां धीरे-धीरे बन गई थीं। धामिक भेदों, 
प्रवास तथा आचारभेद के कारण भी जातिभेद उत्पन्न हुआ हो तो आश्चर्य नहीं। जो हो मध्य- 
देश के सामाजिक संगठन में अनेक जातियां तया उथजातियां, जो संस्कृति के अनुसार तो 
भारतीय थीं कितु अलग-अलग नश्षलों को पृथक्‌ रखने तथा उपर्युक्त अन्य कारणों की दृष्टि 
से जिनमें विव।ह-संबंधी प्रतिबंध थे, इसी काल में विकसित हुईं। समाज के उच्च वर्गों में खाने 
का प्रतिबंध अब भी नहीं था। 

,.. मध्यदेशीथ संस्कृति के जीवित अवस्था में होने का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि स्वयं 
विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीय संस्कृति में शीघ्र ही दीक्षित कर लिय। गया। आज हिंदू 
समाज में यू नानी, कुशान, शक, हण आदि को हम लोग सहूसा पहचान नहीं सकते यद्यपि हिंदू 
जातियों के रूप में ये सब आज भी विद्यमान हं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि 
ये आक्रमणकारी कोई समुन्नत तया पृथक्‌ धामिक विचारावली को लेकर नहीं आगे थे। जो हो, 
प्राचीन द्राविड़ आदि अनाय॑ भारतीयों के साथ-साथ ये भी मध्यदेशीय समाज के अंग हो गये । 
एक विद्याव्यसनी वयोवुद्ध सज्जन का अनुमान है कि वर्तमान हिंदू समाज में भारत-यूनानी 
खत्री, शक (सीदियन) जाट, यूहची (कुशान) गूजर तया हण अही र जातियों के रूप में वतमान 
है। इस अनुमान के आधार पर विशेष खोज की आवश्यकता हूँ | उन्हीं के अनुसार कुर्मी 
द्राविड शाखा से संबंधित हंँ। 

वैश्यवर्ग में भिन्न-भिन्न पेशे करनेवालों जैसे सुनार, तेली, लुहार, कुम्हार, किसान 
आदि के जन्मगत पुृथक्‌ भेद अभी भी नहीं हो पाये थे, यद्यपि ऊँच-नीच पेशों में विवाह-संबंधी 
कम अवश्य 'होता होगा। 

घार्मिक शिक्षा के विययों के संबंध में १४ विद्याओं का उल्लेख मिल जाता है, अर्थात्‌ 
४ वेद, ६ वेदांग, पुराण, मी मांसा, न्याय और धर्म । इनके अतिरिक्त अनेक छौकिक विषयों की भी 
शिक्षा दी जाती होगी। मगध में नालंद की बौद्ध-विद्यापीठ की स्थापना सम्राट कुमारणुप्त प्रथम 
के झासनकाल में हुई थी और उनके उत्तराधिकारियों के समय में इसकी निरंतर उन्नति होती गई। 

द्वितीय साम्राज्य के समय के भवनों तथा मंदिरों आदि के अवशेष बहुत कम बचे हें। 
इतमें अजंता की गुफाओं के कुछ भाग तथा उनके चित्र विशेष महत्वपूर्ण हें। 


१४४ मध्यदेश 

भध्यदेश के बाहर मध्यदेशीय संस्कृति के विकास का क्रम इस काल में भी बराबर 
चलता रहा। जन॑पदकाल में यह संस्कृति समस्त आर्यावर्त, दक्षिण भारत तथा भारत के बाहर 
पर्चिमोत्तर की ओर ईरान तथा यूरप के कुछ भागों की ओर गई थी। प्रथम साम्राज्य 
काल में, लंका, ब्रह्मा, स्पाम आदि प्रदेशों की ओर इसका प्रसार हुआ था। द्वितीय 
साम्र।ज्यकाल में वैष्णव तथा शैवधमं कंबोज, सुमित्रा, जावा आदि पूर्व के द्वीप समूहों में 
फैला । 

गुप्तकालीन मध्यदेश की अवस्था का आँखों देखा विवरण हम चीनी यात्री फ़ाहियान 
के ग्रंथ में पाते हें। बुद्ध भगवान्‌ से संबंधित स्थानों में फ़ाहियान की विशेष दिलचस्पी थी। 
यह स्वाभाविक है। इसके कुछ भागका सार नीचे दिया जाता है । 

मथुरा से दक्षिण सध्यदेश कहलातः है। यहां शौत और उण्ण सम हूं, प्रजा प्रभूत और 
सुली है। व्यवहार की लिखापढ़ी और पंच पंचायत कुछ नहीं हे। लोग राजा की भूमि जोतते हैं 
और उपज का अंत देते है । जहां चाहें जायें, जहां चाहें रहें। राजा न प्राणदंड देता हे और न शारीरिक 
दंड देता है। अपराधी को अवस्थ(नुसार उत्तम साहस वा मध्यम साहस का अर्थदंड दिया जाता है। 
बारबार दस्युकर्म करने पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है । राजा के प्रतिहार और सहचर 
वेतनभोगी हैं। सारे देश में कोई अधिवासी न जीर्वाहसा करता है, न मद्य पीता हे और न लहसुन 
प्याज्ञ खाता है, सिवाय चांडाल के। दस्यु को चांडाल कहते हँ । वे नगर के बाहर रहते हैं और 
नगर में जब पंठते हे तो सूचना के लिए लकड़ी बजाते चलते हैं, कि लोग जान जायें और बच कर 
चलें, कहीं उनसे छू न जायें। जनपद में सुअर और मुर्गे नहीं पालते, न जीवित पशु बेचते 
हैँ, न कहीं सुनागार और मद्य की दूकानें हें। क्रप:विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार है। केवल 
चांडाल मछली मारते, मृगया करते और मांस बेचते हैं। 

यहां से दक्षिण-पुर्व अठारह योजन चले तब संकाइ्य (ज़िला फरखाबाद ) नामक जनपद 
मिला। यह जनपद बहुत उपजाऊ है। प्रजा प्रभूत और सुखी है। यहां और देश के लोग आते 
तो उन्हें कष्ट नहीं होने पाता। उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हें देते हें। 

कोसल जनपद के नगर श्रवस्ती पहुँचे। नगर में बहुत कम अधिवासी हें और जो हें 
तितर-बितर हँ। सब मिला कर दो सौ से कुछ ही अधिक घर होंगे। यह नगर राजा प्रसेनजित 
की राजधानी था। कपिलवस्तु नगर में न राजा है, न प्रजा। केबल खंडहर और उजाड़ है। कुछ 
श्रमण रहते हें, और दस घर अधिवासी हैं। शुद्धोदन के महल में अब कुमार और माता की मूर्ति 
बनो है। कपिलवस्तु जनपद महाशून्य है। अधिवासी बहुत कम हैं। मार्ग में इवेत हुस्ती और सिह 
से बचने की आवश्यकता हे । बिता सावधानो के जाने योग्य नहीं है। 

वैशाली नगर (ज़िला मुजफ्फ़रपुर) के उत्तर एक महावन कूटागार विहार है। नगर 
में अंबपाली वेश्या रहती थी। उसने बुद्धदेव का स्तूप बनवाया था वह अब तक वैसा ही है। नगर 
के दक्षिण तीन लो पर अंबपाली वेश्या का बाग्न हे जिसे उसने बुद्धदेव को दान दिया कि वे उसमें 
रहें। बुद्धदेव परिनिर्वाण के लिए जब सब शिष्यों सहित बेशाली नगर के पश्चिम द्वार से निकले 
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तो दाहिनी ओर बेशाली नगर को देखकर शिष्यों से कहा--पह मेरी अंतिम विदा हे । पीछे छोगों 
ने वह स्तूप बनवाया। 

(गंगा) नदी उतर कर दक्षिण एक योजन चलकर मगध- जनपद के पुष्पपुर (पाटलिपुत्र, 
पटना) में पहुँचे। पुष्पपुर अशोक राजा की राजघानों थों। नगर में अशोक राजा का प्रासाद 
और सभाभवन हें। सब असुरों के बनायें हें। पत्थर चुतकर भीत और द्वार बनायें हैं । सुंदर खुदाई 
और पच्चीकारी है। इस लोक के लोग नहीं बना सकते। अबतक वैसे हो. हैं। मध्यदेश में इस 
जनपद का यह नगर सबसे बड़ा हे। अधिवासी सम्पन्न और समृद्विशाली हैं। दान और सत्य 
में स्पर्दालु हैं। प्रतिवर्ष रथयात्रा होती है। जनपद फे वेश्यों के मुल्तिया छोग नगर में सदावर्त 
और ओऔषधालय स्थापित करते हैं। देश के निर्धन, अपंग, अनाथ, विधवा, निःसंतान, लूले, लंगड़े 
और रोगी इस स्थान पर जाते हे । उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती है। बंद्य रोगों को चिकित्सा 
करते हें। वे अनुकूल पथ्य और औषध पाते हैं। अच्छे होते हैं, त+ जाते हैं। 

राजगृह के नये नगर में पहुँचे। नया नगर -अजातशत्रु राजा का बसाया है। इससे दो 
संघाराम हैं। नगर के दक्षिण निकलकर चार छो पर दक्षिण ओर से एक घाटों से होकर पाँच 
पव॑तों के दून भें पहुंचे। पांचों पर्वत किनारे किनारे नगर को प्राचोर क्बे भांति बड़े हें। यहां 
बिबिसार-राजा का प्राचीन नगर था। नगर के भीतर सुनसान है कोई मनुष्य नहीं है। घाटी में 
होकर पर्वत के किनारे-किनारे से. पूर्व-दक्षिण ओर १५ ली चढ़कर गृप्रकूट परबंत पर पहुँचे । 
इस पर्वत का. शिखर हराभरा खड़ा है। यह पाँचों पर्बतों में सब से ऊंचा हे। एक. रात रहा 
ओर. नये नगर को लौट आया। | 

- गया (बुद्ध गया) नगर में पहुँचे । नगर के भीतर सुनसान और उजाड़ है। दक्षिण १२ ली 
चलकर बोधिसत्व के ६ वर्ष घोर तप करने के स्थान पर पहुँचे। इस स्थान पर जंगंल था। 
फाहियान पाटलिपुत्र की ओर फिरा। गंगा के किनारे-किनारे पश्चिम चलकर वाराणसी 
जनपद के काशी नगर में पहुँचा। नगर के पश्चिम उत्तर १० ली पर ऋषिपत्तन विहार हे। 
भगवान्‌ के बोधिज्ञान प्राप्त होने के पीछे लोगों ने इस स्थान पर विहार निर्माण किया। 

पत्तन मुगदाव विहार से पश्चिमोत्तर १३ योजन पर कौशांबी नामक जनपद है। विहार 
का नाम हें गोक्ष।र बन। अबतक. पूर्ववत्‌ हे। भिक्षु संघ-रहते हें। प्रायः होनयान अनुयाय॑। हें। 

दक्षिण जनपद अत्यंत निराले हें। मार्ग भग्रावह और दुस्तर. हें॥ कठिनाइयों को भैल 
कर जाने के इच्छुक सदा धन और उपहार बह्ठु साथ लेकर जाते हें और .जनपद के राजा को देते 
हें। राजा प्रसन्न हो रक्षक मनुष्य साथ भेजता हे जो एक बस्तो से दूसरी बस्ती तक पहुंचाते . 
और सुगम सार्ग बताते हेँं। फ़ाहियान तो वहां न जा सका। देश के लोगों ने जो कहा उसे जेसा 
सुना, बंसा उसने वर्णन किया। 

वाराणसी से पूर्व लौट कर फ़ाहियान' फिर प(टलिपुत्र पहुँचा। यहां वह तीन वर्ष रहा। 
संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों का अभ्यास करता और विनयपिटक लिखता रहा।-उसका 
साथी तावचिंग जब मध्यदेश में पहुँचा तो उसने श्रमणों को देखा। संघ का उत्कृष्ट आचार- 
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व्यवहार और बात-बात में उसे विनय का अनुसरण मिला। तो तावर्चिंग को चीन की प्रांत 
भूमि के भिक्षु संघ के अधूरे और विच्छिन्न विनय का स्मरण आया। उसने शपथ करके 
कहा, अब से जब तक बुद्ध न होऊें, प्रांत की भूमि में जन्म न लूँ।' फिर वह यहीं रह गया और 
न॑ लौटा। फ़ाहियान का तो मुख्य अभिप्राय समग्र विनय ले जाकर हीन देश में प्र वार करना 
था। निदान वहू अकेला लौटा।" 
प्रथम साम्राज्य के समाप्त होने पर मध्यदेश से बौद्ध और जैनधमं के प्रभाव के साथ 
पाली तथां अद्धं मागंधी भाषाओं और साहित्यों की भी लोकप्रियता कम होती ग़ई। फंलस्वरूप 
हम भाषा और साहित्य के क्षेत्र में फिर संस्कृत का प्राधान्ध पाने छगतें हें। संस्कृत का प्रथम 
अभिलेख १५० ई० का मिला है । इसके बाद शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्‍कों आदि का संस्कृत 
में होना नियम हो गया। इस समय लिपि प्राचीन ब्राह्मी क। परिवर्तित रूप था जो गुप्तलिपिं 
कहलाती है। इसके बाद का रूप कुंटिल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्लांतिकाल 
(१-३०० ईसवी) में उत्तरापथ के कुशान बंद तथा द्वितीय सम्राज्यकाल (३००-६०० ई० ) 
में समस्त अर्यावरत की राजभाषा संस्कृत ही थी और यह परंपरा आगे के राजवंशों के समय में 
भी चलती रही है। सच तो यह है कि लौकिक संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास इन्हीं 
कालों में हुआ। 
हम देख चुके हँ कि राम|यण तया महाभारत का अंतिम संपादन द्वितीय साम्राज्यकाल 
में समाप्त हुआ था । इसके अतिरिक्त प्राचीन घम्मसूत्रों के आधार पर समकालीन व्यवहार धर्म 
के मिश्रण से धर्मक्षास्‍्त्र अथव। स्मृतिग्रंथों का एक पुथक्‌ साहित्य ही बन गया। ये ग्रंथ इतिहास- 
काव्यों के समान अनुष्टुभ्‌ छंद में ही हूं । प्रसिद्ध मनुस्मुति की रचना (लगभग २०० ई०) पश्चिम 
मध्यदेश में हुई तथा याज्ञवल्क्यस्मृति का संबंध (३५० ई०) पूर्व मध्यदेश के मिथिला जनपद 
से हैं। अन्य स्मृतियों में विष्णु स्मृति (३०० ई०) तथा नारदस्मृति (५०० ई०) अधिक 
प्रसिद्ध हें। महाभारत में भी धर्मशास्त्र से संबंध रखनेवाले अनेक अंशों का समावेश किया गया 
धर्म है। शास्त्रों में किस प्रकार के विषय हे, यह मनुस्मृति की निम्नलिखित विषय-सूची से स्पष्ट . 
हो सकेगाः-- 
अध्याय १. जगत की उत्पत्ति से लेकर वर्गव्यवस्था तक, २. संस्कार, ब्रह्मचयं- 
आश्रम के विस्तृत नियम, ३-५. विवाह तया गृहस्थधर्म, ६. वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम, 
७. राजधर्म, ८५. व्यवहार, न्याय तथा दंडविधान, &, स्त्री-पुरुष संबंध तथा दायभाग, १०, 
वर्गबर्म, ११. ब्राह्मणवर्ण के विशेष अधिकार तथा प्रायश्चित्त, १२. कर्म तथा कर्मफल । 
परंपरागत पुराण-साहित्य को भी निश्चित रूप द्वितीय साम्राज्यकाल में ही दिया गया। 
प्राचीन अनुश्रुतियों में ऐतिहासिक, घामिक तथा धर्मशास्त्र-पंबंधी सामग्री को बढ़ाकर इस नई 
साहित्यिक धारा की रचना को गई। पुराणों की संख्या १८ मानों जाती है, जिनमें ६ वैष्णव 





' फ़ाहियान--अनुवादक, जगमोहन वर्मा । 
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पुराण (विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म, वाराह), ६ शैव पुराण (मत्स्य, कर्म, लिंग, वायु, 
स्कंद, अग्नि) और ६ ब्रह्म पुराण (त्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कडेय, भविष्य, वामन और ब्रह्म ) 
हैं। समस्त पुराण एक ही समय की रचनायें नहीं हें। इनकी रचना धीरे-धीरे कई शताब्दी 
तक होती रही। प्राचीन पुराणों में नई सामग्री का समावेश भी बराबर होता रहा है। यह्‌ 
परंपरा राजवंशकाल तक चलती रही जब कि उपपुराण और विशेषतया भागवत की रचना 
हुई (६ वीं शती) | यद्यपि भागवत दक्षिण भारत की रचना है कितु इसका प्रभाव मध्यदेश की 
धाभिक विचारावली पर विशेष पड़ा। 

अधिकांश धर्मशास्त्रों की रचना प्रथम साम्राज्य के वाद तथा द्वितीय साम्राज्य के 
उत्पान के पहले हुई, अतः इनकी रचना राज्याश्रय से अथवा राज्य की आवश्यकताओं से प्रेरित 
नहीं थी। प्रथम स/म्राज्य के समाप्त हो जानेपर जानपदिक प्रेरणा ही इनके मूल में दिखाई 
पड़ती है। राजवंश काल में पहुँच कर मौलिक घर्मझ्ञास्त्रों की रचना तो विशेष नहीं हुई कितु 
प्राचीन धर्मशास्त्रों की टीकाओं के रूप में नवीन सामग्री का समावेश हुआ। इस प्रकार के 
साहित्य में मेघातिथि-कृत मतुस्मृति की टीका (१० बीं शर्ती) तथा विज्ञानेश्वर कृत (१२वीं 
दाती) मिताक्षरा नाम की याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका सब से अधिक महत्वपूर्ण हें। इसी प्रकार 
दर्शन-सूत्रों की टीकएं भी राजवंश काल में लिखी गईं। इनमें मीमांस। सूत्रों का झवर स्वामिन्‌- 
कृत भाष्य तथा कुमारिल कृत तंत्रवातिक और वेदांत-पूत्रों क। शंकराचार्य कृत भाष्य विशेष 
प्रसिद्ध हैं। ः 

बँदिक साहित्य की अथवंवेद तथा धमंसूत्रों और गुह्मसूत्रों की परंपरा से संबंध रखने- 

वाले धर्मशास्त्र शीषंक अर्द्धामिक और अद्ध राजनीतिक-सामाजिक साहित्य के अतिरिक्त हम 

संस्कृत में विशुद्ध काव्य साहित्य का विकास भी इसी काल में पाते हें। इस परंपरा का संबंध यों 
तो आदिकाव्य रामायण तथा पंचम (इतिहास) बेद महाभारत के आख्यानों से जोड़ा जा सकता 
हैँ कितु इस धारा में अब हम अधिक परिमार्जन तया अनेकरूपता पाते हँ। संस्कृत छलित- 
साहित्य, महाकाव्य तथा खंडकाव्य, नाटक और गद्यकाव्य इन तीन मुख्य वर्गों में विभक्‍त किया 
जा सकता है। इनमें प्रथम दो शेलियां अधिक लोकप्रिय थीं। संस्कृत महाकाव्य शैली में लिखी 
गई उपलब्ध प्राचीनतम रचनायें हमें अश्वघोष की मिलती हें। यह महाकवि कदाचित्‌ मगध का 
रहनेवाला था कितु कुशान वंश के सम्राट्‌ कनिष्क के दरबार से इसका संबंध थां । अश्वघोष 
रचित मह्ग|काब्यों में सौंदरानंद महाकाव्य और.'बुद्धचरित भ्रसिद्ध हें। नाटकों में झारद्वती पुत्र 
प्रकरण का उल्लेख किया जा सकता है। अश्वघोष के बाद दूसरे प्रसिद्ध कवि भास (चौयी 
शताब्दी ई०) हुए हें, जिनके लिखे १३ नाठक मिले हें। इनमें पंचरात्र तथा स्वप्नवासवदत्ता 
की विशेष ख्याति है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिक के कारण शूद्रक का नाम भी अमर हो गयाः 
है (चौथी शत्ती)। न्‍ 

नाटक-रचन। की यह परंपरा राजवंश-काल में भी चलती रही। इस काल के नाटकों 
में सम्राद्‌ हर्षवर्धन-कृत रत्नावली, भवभूति*कृत उत्तररामचरित (८वीं शर्ती) और भट्ट 
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नांरांयण-कृत वेणीसंहार (€वीं देती) प्रसिद्ध रचनोयें हे। नांठकों में संस्कृत के साथ साधारण 
लोगों कीं बातचीत ' में प्रांकृत भाषाओं का भी स्वतंत्रतपूर्वक प्रयोग होता था। आधद्योपॉत प्राकृंत 
में लिखे गये नाटकों में राजशेखर कृत कर्पूरमंजरी (१०वीं० श्री) सर्व से अधिक प्रंसिंद्ध है। 
संस्कृत के महाकविथों में प्रथम स्थान कालिदास को प्राप्त है। ये कदाचित्‌ अवंति 
(मालवा) की राजधानी उज्जैन के रहंनेवे[्ल थे और अंधिकाँश विद्वानों के मत के अनुसार 
सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। इनके रंचित मंह।काव्यों में रघुर्वश और 
कुमारसंभव, खंडकाब्यों में मेघदूत और ऋतुसंहार तथा:नाटंकों में शकुंत॑लां, विंक्रमोवेशी और 
मालविकॉर्निमित्र आजतक संस्कृतप्रेमी विंद्याथियों तंवा विद्वानों के प्रिय ग्रंथ हैं। विशाखदत्त 
का मुद्राराक्षस नाटक तंया- भारविं को किरातार्जुनीय महांकाव्यं इस काले के अंत की रचनाएं 
हैं। (छठी शंती) । माघ-कृत शिशुपालवंध (€वीं शती) तथा श्रींहर्ष-कृत नैषंधचरित (१२वों 
शंती) मंह/कांव्य शैंली की अंतिम प्रसिद्ध रंचनायें हैं । खंड तथा मुक्तके काब्यों में भर्तृहरि- 
कृत त्रिदांतकें (७वीं छातो) अत्यंत लोकप्रिय हुंएं। गद्य अआख्यान काव्य का प्रथमं प्रसिद्ध ग्रंथ 
विष्णुशर्मा-कृत पंचतंत्र यंद्यपि मंध्यदेश में नहीं लिखा गया किंतु इसका ' संबंध इसी काल से है | 
दंडिन्‌ का दक्षकुमारचरित ७वीं शताब्दी में लिखा गयं। इसके उपरांत लिखे गये गद्यकाव्यों 
में सुबंधु-कृत व[सवदत्ता (७वीं) और बाण-कृत कादंबरी तंथा ह्॒बंचरित (७वीं शी) में यह 
शैली पराकांष्ठों को पहुँच गई। 
इस काल के अंत में मौलिक काव्यग्रंथों के अतिरिक्त सहायक साहित्य का लिखा जाना - 
भी आरंभ हो गया था। इस श्रेणी के ग्रंथों में अमरसिंह-कुंत प्रसिद्ध अमरकोष (५-६ शताब्दी) 
विशेष उल्लेखनीय है। इस परंपरा के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ भरत कुछ नाटबशास्त्र ( €वीं शी) दंडिनू- 
कृत काव्यादर्श, वामन-क्ृत काव्यालंकारसूत्र (८वीं),धनंजय-कृत दशरूप (१०वीं शती) तथा 
मम्मट-कृत काव्यप्रकाश (१२वीं शंती ) हैं। उपयोगी विषयों पर लिखें गए ग्रंथों में वात्स्यायन- 
कृत कामसूत्र (२-३ शताब्दी), आर्यमट्ट (४७६ ई०)' कृत ज्योतिष: का प्रसिद्ध ग्रंथ आयंभटीय 
(५-६ शा०) तथा वराहमिहिर (५०५४-८७ ई०) कृत पंचसिद्धांतिका, वैद्यक के ग्रंथ चरंक 
तथा सुश्रुत और वस्तुशास्त्र की रचना मानसार (६-७ ई०) का उल्लेख किया जा सकता है। 
उपर्युक्त संस्कृत ग्रंथों भें यद्यपि समस्त मंध्यदेश की रचनायें नहीं हें, कितु इनका पठतपाठन और 
प्रभाव मध्यदेश पर रहा इसंलिए इनका उल्लेख कर दिया गया है। संस्कृत साहित्य की परंपरा 
के संबंध में द्वितीय साअ्र।ज्यकाल तथा उसके परवर्ती राजवंशों के काल को पुथक्‌ नहीं किया 
जो सकता है। 
संस्कृत में महंयाने बौद्ध साहित्य भी इसी काल की रचना हूँ, यद्यपि इसके संबंध 
मध्यंदेश से विशेष नहीं है, न इसका यहां विशेष प्रचार हो सका। : 
इस बात का उल्लेख ऊपर हो च॒का है कि जैन अद्धंमागधी साहित्य को अंतिम रूप इसी 
काल में पर्चिम आर्यावत्त में मिल। था। प्राकृत छौकिक साहित्य तथा अभश्नंश साहित्य की 
रखतायें भी इन कालों में हुई हे। 


राजवंश-युग 
(६०० डं० “१२०० ट्वे० ) 
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(६००-१२०० ई०) 


द्वितीय साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति के क्षीण हो जाने पर मच्यदेश तथा शेष आर्थावत 
के भिन्न-भिन्न प्रदेश फिर स्वतंत्र राज्यों के रूप में पुथक्‌ हो गये। गु्प्तवंश का राज्य धीरे-धीरे 
मगध तक सीमित रह गया था। इतिह।सज्ञ इन शासकों को बाद के गुप्त शासक के नाम से 
पुकारते है । इस समय मध्यदेश का राजनीतिक केंद्र पूर्व मध्यदेश से पदिचिम मध्यदेश में छौटा। 
पाटलिपुत्र (मगध ) के स्थान पर कात्यकुब्ज (पंचाल) शक्ति का केंद्र बना। मध्यदेश में कान्य- 
कुब्ज का विशाल राज्य लगभग ६०० वर्ष तक अत्यंत संपन्न अवस्था में चला। इसका विस्तार 
साधारणतय। पश्चिम मध्यदेश (वर्तमान उत्तर प्रदेश) तक प्रायः सीमित रहा, यचपि वर्धन- 
बंश के समय में मगध और वंग तक इसका विस्तार हो गया था। बहुत दिनों तक पूर्व-मध्यदेश 
(मगध) इसके अंतर्गत रह।। दक्षिण मध्यदेश में अवश्य स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये थे और 
इनके साथ विवाह संबंध तथा युद्ध आदि चलते रहे। कान्यकुब्ज के शासकों में कई बार वंश 
परिवर्तन हुआ इनमें मौख्रि, वर्द्धन, वर्मनू, आयुध, प्रतिहार, गाहड़वार वंश मुख्य थे 
बीच बीच में कुछ समय का इतिहास उपलब्ध नहीं है । 

द्वितीय साम्राज्य के शिथिल होने पर कान्यकुब्ज मौखरि-वंश के शासकों के हाथ में 
चला गया था। इस वंश तया बाद के ग्प्त-वंश के शासकों के बीच कई बार विवह-संबंध भी 
स्थापित हुआ। कन्नौज के मौखरि-वंश के क्षत्रिय राजाओं में सबसे प्रसिद्ध महाराज ईशानवर्म न्‌ 
थे जिन्होंने कदाचित्‌ आंध्य तक विजय-यात्रा की थी। उनके पुत्र महाराज सर्ववर्मन्‌ ने पश्चिमोत्तर 
में हुणों को एक बार पराजित किया था। महाराज सर्ववमंन्‌ के पुत्र महाराज ग्रहव्मंन्‌ का 
विवाह स्थानेश्वर के महाराज प्रभाकरवर्द्धन की पुत्री राज्यश्री से हुआ था। मालवा के राजा 
देवगृ्त ने घोखे से इन्हें मार डाछा था। राज्यश्री बौद्ध भिक्षुणी हो गई। इस प्रकार कन्नोज के 
मौखरि-वंद् का अंत हो गया। राज्यश्री के छोटे भाई महाराजाधिराज हथंवरद्धंन के स्थाणेश्व ९ 
(थानेसर) के राज्य के अंतर्गत कान्यकुब्ज का राज्य भी चछा गया। 

वद्धंनवंश के श।सकों का राज्य श्रोकंठ प्रदेश (कुरु जनपद) में था और इसकी 
राजधानो स्थाणेश्वर में थी । हुण आक्रमण की गड़बड़ी के दितों में इस राज्य को स्थापना 
राजा नरबर्द्धन ने की थी। बाद के मगध के गुप्त-वंश और वद्धंन-बंश के बीच में भी विवाह- 
संबंध रहा था। महाराजाधिराज प्रभाकरवद्धंन ने विजयों के द्वारा राज्य की शक्ति विशेष 
५ बढ़ाई थी। इनके पुत्र महाराजाधिराज रज्यवद्धन' थे, जिनके गौड़ (बंगाल )के राजा शज्ञांक के 
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हाथ से मारे जाने पर उनके छोटे भाई महाराजाधिराज ह॒षंवर्द्वन को राज्य का कार्य सम्हालना 
पड़ा। हर्षवर्द्धन ने गौड़ के दाशांक को परास्त कर कान्यकुब्ज से हटाया। इसका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है कि इनकी बहन राज्यश्री के राज़ी न होने पर कन्नौज राज्य भी वरद्धन-वंश के 
हाथ में आगया। महाराजाधिराज हर्षवर्धन अपनी राजधानी स्थाणेश्वर से हटाकर कान्यकुब्ज 
ले आये। इस प्रकार कान्यंकुब्ज की राज्य-परंपरा, : मौखरि-वंश , के बाद वर्द्धन-बंद के रूप में 
परिवातित हो गई। 
महाराजाधिराज हर्षवर्द्धन एके अत्यंत सफल और शक्तिशाली शोसक सिद्ध हुए। 
उन्होंने एक बार फिर लगभग समस्त मध्यदेश को एक शासन-सूत्र में बाँवा। उनके राज्य के 
विस्तार का ठीक-ठीक पता तो नहीं चलछता है कितु अनुमान से स्थाणेश्वर, कान्यकुब्ज (कुरु- 
पंचारू) प्रदेश के अतिरिक्त; श्रावस्ती-वाराणती (अवथ-काशी), वैशालि-मगध-अंग (बिहार) 
तथा दक्षिण बंगाल और उड़ीस। तक का आर्यावर्त उनके राज्य के अंतर्गत आगया था और एक 
तरह से वह मध्यदेश तथा पूर्व आर्यावर्त का एक छोटा साम्राज्य सा हो गया था। दक्षिण-पद्िचम 
मध्यदेशःमथुरा, बेराट (जयपुर ), उज्जैन, बुंदेलखंड आदि स्वतंत्र राज्यों में बँटा था'तथा उत्तरा- 
प्रथऔर पश्चिम-आर्यावत में भी स्वतंत्र राज्य थे। नेपाल की तराई और आसाम ' कान्यकुब्ज 
के अंतर्गत नहीं थे। * 
सम्राट्‌ हर्षवर्धन के समय में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री यूनच्वांग (हुएनसांग) मध्यदेश 
की यात्रा के लिए आया था और उसके यात्रा-विवरण उस समय की मध्यदेश की स्थिति तथा 
विशेषतया सम्राद्‌ की सेना, शासन-व्यवस्था आदि पर विशेष प्रकाश डालते हें। 
बद्धंत-वंश के शासक शैव थे, कितु सम्राट ह॒थ॑वर्द्धन का झुकाव' धीरे-धीरे बौद्ध धर्म 
की ओर हो गया था। सम्राद्‌ हर्षवर्धन ने ६०६ से ६४६ ई० तक राज्य किया था। उनकी मृत्यु 
के साथ ही वर्द्धन-वंश का यह विशाल राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया। पूर्व में आसाम के भास्कर 
वर्मन ने वंग पर अधिकार कर लिया। मगधघ में द्वितीय गृप्त-बंश के माधव गुप्त के पुत्र 
आदित्यसेत ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर किया था। राजपूताना में गुर्जर: शासकों 
ने भी अपने राज्य की सीभायें बढ़ा लीं.। इस प्रकार कान्यकुब्ज का राज्य फिर सीमित 
रह गया। 
हषवर््धन की मत्यु के बाद लगभग एक शताब्दी तक कान्यकुब्ज राज्य की स्थिति का 
ठीक पता नहीं चलता। कन्नौज के. अगले प्रसिद्ध शासक वर्मन्‌-वंश के महाराज यश्ञोवर्मन्‌ 
(७२७-७५२ ई०) थे। इन्होंने मगध के समकालीन गुप्त शासक जीवगुप्त द्वितीय को परास्त 
"किया था। यशोवर्मन्‌ को स्वयं काइमीर से होर माननी पड़ी थी। माछतीमाधव, महावीर- 
चरित और उत्तेररामचरित नाटकों के लेखक संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि भवभूति तथा प्राकृत- 
काव्य गौडवहो के छेखक व।क्यति महाराज यश्ञोवम॑न्‌. के ही दरबार में थे। 
” महाराज यशोवर्मन्‌ के तीन उत्तराधिकारियों के बाद कान्यकुब्ज का राज्य आयुध-बंश 
के शासकों के हाथ में गया | महाराज इंद्रायुध के समय में (लगभग ७८३ ई०) मध्यदेश की शक्ति 
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के लिए राष्ट्रकूटों तथा बंगाल के पाल शासकों ने हस्तक्षेप किया था, कितु इनको स्थायी 
सफलता नहीं मिल सकी। 
इसी गड़बड़ी में मंदौर (जोधपुर) तथा उज्जन के शासक नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार 
ने (८०४५-३३ ई०) कान्यकुब्ज पर अधिकार करके वहां प्रतिहार-वंश की स्थापना की। 
प्रतिहर-वंश के शंसक कदाचित्‌ गुर्जर जाति के थे और उनका मूल निवासस्थान मंदौर 
(जोधपुर) में था, कितु अवंति को जीत कर उज्जैन में उन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी, 
अतः समस्त दक्षिण मध्यदेश पर इनकी शक्ति का आतंक पहले से ही था। कान्यकुब्ज के हाथ में 
आ जाने से इनकी शक्ति द्विगुणित हो गई। प्रतिह/र-वंश के ही शासक मिहिरभोज (८३६- 
८५ ई०) थे। मिहिरभोज शक्तिशाली राजा थे और इनका आधिपत्य लगभग समस्त मध्यदेश 
पर फैल गया था। इन्होंने बंगाल' के प/ल-शास हों से भी युद्ध किया था और दक्षिण में राष्ट्रकूट 
राजाओं से अनेक युद्ध किये थे। सिंध के अरब श[सक इनकी शक्ति से भयभीत रहते थे। मिहिर- 
भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम (८५८५५-६१० ई०) थे जिनके दरबार में कर्पूरमंजरी, 
बालभारत, बालरामायण, काव्यमीमांस। आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के लेखक महाकवि राजेश्वर थे। 
मध्यदेश के अंतिम शक्तिशाली प्रतिहार-शासक देवपाल थे (€४८ ई० सिंहासन) | इनके बाद 
प्रतिहारों के विशाल राज्य का दक्षिण मध्यदेश का भाग कई स्वतंत्र वंशों के हाथ में धीरे घीरे 
पृथक हो गया। 
इन नये राज्यवंशों में शाकंभरी (अजमेर) के चाहमान, त्रिपुरी के कलचुरी, जेजक- 
भुक्ति (बुंदेलखंड) के चंदेल और मालवा के परमार मुख्य थे। कान्यकुब्ज में प्रतिहर-शासक 
इसके बाद भी कुछ समय तक राज्य करते रहे। महाराजा राज्यपाल के समय में पंजाब पर 
सुलतान सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था और उन्होंने भटिडा (पंजाब) के शासक राजा जयपाल 
की सहायता के लिए सेन। भेजी थी। महाराजा राज्यपाल के उत्तराधिकारी मह।राज अनंगपाल 
के समय में महमूद ग़ज़नवी ने आक्रमण किये थे। १०१८ ई० में महमूद ग़ज़नवी की सेना मध्यदेश 
में घुस आई थी। अंतिम प्रतिहार-शासक महं/राजा यशपाल थे जिनका उल्लेख १०३६ ई० 
तक मिलता है। 
प्रतिह/र-वंश के सम।प्त हो जाने पर मध्यदेश में कुछ दिन अराजकता रही और फिर 
'कान्यकुब्ज का राज्य गाहुंडवार वंश के हाथ में गया। १०८० ई० के लगभग प्रथम गाहुंडवार 
चंद्रदेव के हाथ में कान्यकुब्ज का राज्य आया था और इसका विस्तार लगभग वर्तमाने' उत्तर- 
प्रदेश तक था। ११०० ई० के लग़भग महूराज चंद्रदेव की मृत्यु के बाद इनके एंक उत्तराधिकारी 
महाराज गोबिंदचंद्र ने मगध तथा मालवा को भी अपने राज्य में मिला लिया था। महाराज 
गोविंदचंद्र के बाद उनके पुत्र महाराज विजयचंद्र ११५४ ई० के रूगभग मध्यदेश के राज्य के 
उत्तराधिकारी हु)। उन्होंने पंजाब में आक्रमणकारी मुसलमानों से युद्ध किये कितु अजमेर के 
राजा व्याध्रराज वीसलदेव ने दिल्ली का प्रांत कदाचित्‌ इनसे छीन लिया था। मध्यदेश के 
अंतर्गत कान्यक्ुुब्ज राज्य के अंतिम स्वतंत्र गाहडव/र-शासक महाराज ज्यचंद्र थे। इन्हींके 
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दरबार में श्रीह॒॑ ने नैषधचरित तथा खंडनखंडखाद्य ग्रंथ लिखे थे। गंगा की घाटी में इनके 
राज्य का विस्तार अबतक भी गया तक था। एक प्रकार से वर्तमान उत्तरप्रदेश और बिहार 
का एक सम्मिलित राज्य था। इन्हीं के समय में सिह/बुद्दीन ग़रोरी का मध्यदेश पर आक्रमण 
हुआ था। ११६२ ई० में दिल्ली के चौह/न-शासक महाराज पृथ्वीराज को हराने के बाद ११४६ 
ई० में इटावा के निकट मुहम्मद ग़ोरी तथा महाराज जयचंद्र की सेनाओं की मुठभेड़ हुई, 
जिसमें मह/राज जयचंद्र की सेना परास्त हुई और वे स्वयं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये । इसके 
उपरांत मध्यदेश का शासन पहली बार स्थायी रूप से विवर्मी तथा भिन्न संस्कृति वाले सुलतान' 
शासकों के हाथ में चला गया। 
इस तरह हम यह पाते हें कि द्वितीय स।म्राज्य के समाप्त हो जाने पर भी लगभग समस्त 
मध्यदेश कान्यकुब्ज के विशाल राज्य के रूप में प्रायः एक केंद्रीय शासन में बना रहा। ६०० 
वर्ष के इस लंबे समय में वंश-परिवर्तन तो कई बार हुए, यह स्व|भाविक ही है, कितु यों समस्त 
गंगा की घाटी क्षत्रिय राजवंशों की छत्रछाया में रही। प्‌र्व-मध्यदेश (मगध) कभी-कभी पृथक्‌ 
हो गया था, कितु अधिकांश काल में यह और पश्चिम मध्यदेश सम्मिलित ही' रहे । दक्षिण-मध्यदेश 
के विध्यप्रदेश में अवश्य कई बार छोटे-छोटे स्व।घीन राज्य बने और बिगड़े। मालवा, जयपुर 
और बुंदेलखंड के समकालीन शासक कान्यकुब्ज के राजाओं के निर्वल पड़ जाने पर पृथक्‌ हो जाते 
थे। कान्यकुब्ज के शक्तिशाली शासक फिर उत्हें अपने में सम्मिलित कर लेते थे। यह परिस्थिति 
लगभग प्रतिहार-वंश के समय तक चलती रही। इसके उपरांत दक्षिण-मध्यदेश के राजवंश 
स्थायी रूप से पृथक्‌ हो गये (१००० ई०) । दक्षिण-मध्यदेश के इन मुख्य राज्यों का संक्षिप्त 
परिचय नीचे दिया जाता हैँ । 
शाकंभरी (साँभर, अजमेर) का चाहमान-वंश इनमें प्रमुख था। इस वंश का उल्लेख 
€७३ ई० में पहले-पहुल मिलता है। बारहवीं शताब्दी के आरंभ में चाहमान-शासक महाराज 
अजयराज ने अणयमेरु (अजमेर) नगर बसाया था। एक अन्य शक्तिशाली शासक महाराज 
विग्रहराज चतुर्थ अथवा वीसलदेव थे (११५३-६४ ई०')। इन्होंने ही कदाचित्‌ दिल्ली को 
कान्यकुब्ज के महाराज विजयचंद्र गाहुंडबार से छीन कर अपने राज्य की सीमायें वहां तक * 
बढ़ाई थीं। महाराज वीसलदेव काव्यप्रेमी भी थे। स्वयं मह(राज की एक रचना हरिकेलिनाटक 
के कुछ भाग पत्थर पर खुदे हुए अजमेर की एक मसजिद की दीव(र पर मिलते हें। अढ़ाई दिन 
का झोपड़ा नाम की मसजिद महाराज द्वारा स्थापित एक विद्यापी5 थी। महाकवि सोमदेव- 
कृत ललित विग्रहराज के कुछ भाग भी इसी तरह मिले हें। हिंदी का एक प्राचीन काव्य-ग्रंथ 
नरपतिनाल्‍ह-कृत वीसलदेबरासो में इन्हीं के राज्यकाल का वर्गन है । अजमेर-दिल्ली के चाहमान- 
बंश के अंतिम स्वतंत्र शासक महं।राज पृथ्वीराज तृतीय (११७६-६२ ई०) थे। इन्हीं के दरबार 
में पृथ्वी राजरासो के लखक हिंदी के आदि कवि चंद थे, ऐसी अनुश्रुति है। महाराज पृथ्वीराज ने 
कान्यकुब्ज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण किया था जिस कारण 
दोनों राज्यों में स्थायी वैमनस्य हो गय। था। उन्होंने महोत्रा (बुंदेलखंड) के चंदेल-शासक राजा 
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परमादि (परमाल) पर अ/क्रमण करके महोबा तथा बुंदेलखंड के कई दुर्गों पर अधिकार कर 
लिया था। दक्षिण-पद्िचम मब्यदेश के शासक होने के कारण सिहबुद्दोन ग़ोरी के मध्यदेश के 
आक्रमण की पहली चोट इन्हें ही लेनी पड़ी थी। ११६१ ई० में तरौरी के मैदान में महाराज 
पृथ्वीराज के द्वारा ग्रोरी की सेन। की भारी हर हुई, कितु अगले ही वर्ष १६६२ ई० में गोरी 
अपनी सेना को फिर ठीक करके लौटा। महाराज जयचंद्र के अतिरिक्त पड़ोस के कई अन्य 
राज्यों ने भी सहायता की कितु इस वार महाराज पृथ्वीराज को परास्त होना पड़ा । वे इस युद्ध 
में मारे गये और अजमेर तथा दिल्ली परं विदेशियों का अधिकार हो गया। इस प्रकार 
चाहमान-वंश की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हुई। 

दक्षिण-मध्यदेद में दूसर। प्रसिद्ध राज्य वतंमान जबलपुर के निकट के कलचुरी वंश का 
था। इस वंश के प्रथम प्रसिद्ध दासक राजा कोकल्लू थे। एक अन्य कलचूरी शासक महाराज 
गांगेयदेव अत्यंत शक्तिशाली शासक थे (१०१६-१०४१ ई०)। कान्यकुब्ज के प्रतिहार वंश 
के समाप्त होने पर कुछ दिनों के लिए प्रयाग तथा काशी के निकटवर्ती प्रदेश पर इन्होंने 
अधिकार कर लिया था। दक्षिण में उत्कल तथा कुंतल (कन्नड) तक का प्रदेश इस्होंने 
विजय कर लिया था। अंत में राजा भोज परमार से इन्हें परास्त होना पड़ा था। कहाँ राजा 
भोज कहां गंगुआ तेली' की प्रसिद्ध हिंदी कहावत में राजा भोज और इन्हीं मह।राज गांगेय 
तैलंग की कदाचित्‌ तुलना की गई थी, जो आजतक बिगड़े रूप में चल रही है। महाराज 
गांगेयदेव के पुत्र मह।राज लक्ष्मीकर्ण ने अपने पिता के राज्य में और भी वृद्धि की और इन्होंने 
कदाचित्‌ पंजाब में काँगड़ा तक विजय-यात्रा की थी। ऐसा अनुमान होता है कि कान्यकुब्ज 
में गाहुंडवार-वंश के उत्थान के पहले कुछ दिन समस्त पश्चिम-मध्यदेश (उत्तरप्रदेश) त्रिपुरी 
के कलचुरी शासकों के हथ में चल। गय। था। इस समय कलचुरी राज्य लगभग समस्त मध्यदेश 
तथा दक्षिणापथ का स/म्राज्य हो गया था। महाराज लक्ष्मीकर्ण के ब[द कलूचुरी-बंश की शक्ति 
क्षीण होती गई। पश्चिम मध्यदेश में कान्यकुब्ज के गाहुडवार-बंश की स्थापना हो चुकी थी 
और जेजकभूक्ति (बुंदेलखंड) में चंदेल-वंश के शासक शक्तिशाली हो गए थे। 

राजवंशकाल के अंतिम भाग में दक्षिण-मध्यदेश का तीसरा प्रसिद्ध राजवंश जेजक- 
भुक्ति (बुंदेलखंड) के चेंदेलों का था। एक प्रसिद्ध चंदेल शासक राजा जेजा (जयशक्ति) के 
नाम पर ही बुंदेलखंड का पुराना नाम जेजकम्‌क्ति पड़ा था। आरंभ के शासक कान्यकुब्ज के 
प्रतिह।र राजाओं के अधीन थे। कान्यकुब्ज के महाराज यशोवर्भन्‌ ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों 
का निर्माण करवाया था। कितु धीरे-धीरे ये स्वतंत्र हो गये। अन्य प्रसिद्ध राजाओं में घग और 
गंड का उल्लेख किय। जांत। है । इन दोनों शासकों ने सुत्रुक्तगीन तथा महमूद ग़ज़नवी के आक्रमणों 
का विरोध करने में बंगाल के शाही वंश के राजाओं को भरसक सहायता दी थी । अंतिभ प्रसिद्ध॒ 
चंदेल राजा परभाद्रि या परमाल थे (११६५-१२०३ ६०), जिन्हें चाह+न मह।राज पृथ्वीराज 
से एक युद्ध में परास्त होन। पड़ा था। पश्चिम-मध्यदेश के मुसलमानों के ह.थ में चले जाने के बाद 
राजा परमाद्ि देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विरुद्ध अत्यंत निर्मीकता से युद्ध किया था, कितु अंत में 
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आक्रमणकारी सफल हुए। महीव। के चंदेलों की स्वतंत्रता सदा के लिए समाप्त हो गई। चंदेल 
राज्य के प्रसिद्ध स्थानों में राजधानी महोबा, शैव-मंदिरों के लिए प्रसिद्ध खज्‌ राहो तथा कालंजर 
दुर्ग का उल्लेख किया जा सकता है। 

.दक्षिण-मध्यदेश का अंतिम प्रसिद्ध राजवंश मालवा- (अवंति) के परमारों का था। यह 
वंश कदाचित्‌ राष्ट्रकूट-वंश की शाखा थी। परम[र-वंश के संस्थापक राजा उेंद्र या क्ृष्णराज 
आरंभ में प्रतिहर-शासकों के अधीन थे कितु कान्यकुब्ज के इन शासकों के निर्बल पड़ जाने पर 
भालव। के परमार राज। स्वतंत्र हो गये। (६५० ई० लगभग) | महाराज वक्पतिं मुंज इसी 
वंश के थे (६७४-६६८ ई०) । इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र-ग्रंथ दशरूप के लेखक 
धनंजय तथा दशरूप।वलोक के लेखक घनिक थे। भट्ट हलायुध भी इनके दरबार में थे। महाराज 
मुंज के बाद अगले प्रसिद्ध परम>-शासक धारा के महाराज भोज थे। इनके समय में परमार 
राज्य अपने चरम उत्कर्ष को पहुँच गया था और इसकी शक्ति के विस्तार के अंतर्गत लगभग 

समस्त दक्षिण-मध्यदेश तथा उसके निकट का दक्षिणापथ का कुछ भाग था। महाराज भोज 
का नाम विद्याप्रेम के लिए आजतक देश में प्रसिद्ध है । इनकी लगभग दो दर्जन संस्कृत रच- 
नाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ उपलब्ध हें। धारा नगरी में इन्होंने एक विद्यापीठ 
'भोजशाल।' की भी स्थापंन। की थी जो बाद को मालवा के मुसलमान शासकों के समय में 
मस्जिद में परिवर्तित कर दी गई थी। महाराज भोज शैव-धर्मावलंबी थे। इनके बाद परमार 
वश धीरे-धीरे क्षीण होता गया कितु मालव। में इसकी सत्ता बनी रही । १३०५ ई० में इिल्ली' के 
सुल्तान अलाउद्बीन खिंलज़ी के समय में मालव। (अवंति) मुसलमानों के हाथ में गया। 

इस तरह दक्षिण मध्यदेश में जिन राजपुत राजवंशों का उदय १००० ई० के छृगभग 
कान्यकुब्ज के प्रतिहार वंश के निबंल होने पर हुआ था, इनंका अंत विदेशी आक्रमणकारियों 
के हाथ से १२०० से १३०० ई० के बीच धीरे-धीरे हो गया। हे 

द्वितीय साम्राज्य के समाप्त होने पर मध्यदेश के बाहर शेष आर्यावर्त में भी अनेक स्वतंत्र 
राज्यों की स्थापन। हुई थी। इनमें निम्नलिखित .राजवंशों का संबंध इसी काल से हैँ ।:उत्तरापय 
में काबुल तथा पंजाब का प्रसिद्ध ज्ञाही राजवंश, काश्मीर में ककोटक तथा उत्पल-वंश, पूर्व 
आर्थावर्त में कामरूप (असम) के वंश, वंग (बंगाल) के पाल तेया सेनवंश और कलिंग तथा 
ओड़ (उड़ीसा) के राजवंश, पदिचम आर्यावत॑ में अन्हिलुवाड (गुजरात) का चालुक्य (सोलंकी) 
बंद, सिंध के राजवंश। दक्षिणापथ में निम्नलिखित राजवंश प्रसिद्ध थे--वं।तापि (बदमी) 
के चालुक्य, मान्यखेट (मलखेद) के राष्ट्रकूट, कल्याण के पश्चिम चाल॒क्य, देवगिरि के यादव 
तया वरंगल के काकटीय। संस्कृति की दृष्टि से मध्यदेश के राजवंशों तथा उत्तरापथ, प्राची 
और दक्षियापथ के राज्यों में पूर्ण समानता थी। विवाह तथा युद्ध आदि के द्वारा इनमें घंनिष्ट 
संपर्क भी रह।। कितु मध्यदेश से. बाहर के राजवंश होने के कारण इसका परिचय यहां. नहीं दिया 


जाता है । इसी कारण से दक्षिण-भारत में कांची के पल्‍लव चोल, मइ्रा के पांड्य 'बेल आदि 


राज्यों का विवरण भी यहां नहीं दिया गया है । 
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कंदरीय महादेव का मंदिर, खजुराहो 


१०, राजवंशकालीन जीवन तथा साहित्य 


संस्कृति की दुष्टि से मध्यदेश के राजवंशकाल को हम द्वितीय साम्र/ज्य का ही उत्तर- 
रूप कह सकते हें। संस्कृति के प्रत्येक अंग की जो प्रवृत्तियां पिछले काल में प्रारंभ हुई थीं वे 
ही इस काल में भी चलती रहीं। 

संस्क्रृत साहित्य के विकास के सिलसिले में हम देख चुके हँ पुराण, घर्मशास्त्र, संस्कृत 
काग्यसाहिंत्य, मह।काव्य, नाटक, गद्य अख्यान, काव्यशस्त्र, नाट्यशास्त्र आदि की धारायें 
इन दोनों कालों में समान-रूप में मिलती हें। अंतर केवल इतन। दिखलाई पड़ता है कि द्वितीय 
साम्राज्यकाल में स्वाभाविक मौलिक साहित्य अक्नत्रिम रूप में अधिक मात्रा में मिल्त। है कितु 
राजवंशकाल में पहुँचते पहुँचते साहित्य में अलूुंकारिकत। और क्लत्रिमता की मात्रा अधिक 
हो जाती हु। इसके अतिरिक्‍त काव्यशास्त्र, न/ट्यशास्त्र जैते आलोचन/त्मक ग्रंथ तथा धर्मश,स्त्रों 
और दर्शनशास्त्रों के क्षेत्र में नवीन ग्रंथों के स्थान पर ठीका साहित्य की शैली प्रधान होती गई । 

जैन प्राकृत तथा अपश्रंश साहित्य की रचना भी इस काल में प्रचुर मात्रा में हुई। 
महायान के बज्धधान संप्रदाय के प्रभाव के फलस्वरूप पूर्व-मध्यदेश में, सिद्धों का अपभ्रंश साहित्य 
(७५०-११७५ ई०) विशेष महत्वपूर्ण है। मध्यदेश की परंपरागत संस्कृत, पाली तथा प्राकृत 
की साहित्यिक धाराओं में इस प्रक/र एक नवीन भाषाधारा--अप श्रंश---क्ा विकास इस काल 
की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। 

धर्मं की परिस्थिति के संबंध में भी पिछले काल से तुलन। करते हुये विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ। वैदिक धर्मावलंबी, जो अब मीमांसक कहलाते थे, मध्यदेश में नगण्य हो गये थे। 
यज्ञों की अपेक्षा मीमांस/-दर्शन के समर्थन के रूप में इनकी चर्चा अवश्य अधिक सुनाई पड़ती 
है। सम्राद्‌ ह्वर्धन के समय में अंतिम बार कुछ सम्हुल कर बौद्धधर्मं मध्यदेश से धीरे-धीरे 
लुप्त होता गया। पिछले काल के समान ही शासक तथा प्रजा प्रधानतया पौराणिक वैष्णव 
और शैव संप्रदायों की ही उप/सक थी। इस दृष्टि से इस काछ को उत्तरपौराणिक-काल भी कह 
सकते हें। पूर्व-मध्यदेश में जिस तरह हम नवीन अपश्रंज्ञ साहित्यिक धारा का उदय इस काल में 
पाते हे उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में तांत्रिक संप्रदायों का प्रच/र इसी काल में हुआ। महायान 
बौद्धधर्म का तांत्रिक संस्करण हम सिद्धों के संप्रदायों के रूप में पते हें। गोरखनाथ आदि द्वारा 
स्थापित सिद्ध-संप्रदाय में पंथों का उदय भी इसी समय हुआ । 

वर्धन॑वंश के समय में मध्यदेश की राज्यव्यवस्था और जनता की अवस्था का विस्तृत ' 
जीत/-जागत/ चित्र हमें चीनी यात्री यूएनच्वांग (द्वेनसांग) के यात्राविवरण तथा बाण-कृत 
हर्षचरित में मिलता है। इनके आधार पर कुछ संक्षिप्त इतिवृत्त नीचे दिया जाता हैं। यहू स्मरण 


श्ध८ . मध्यदेश 


रखना चाहिए कि मध्यदेश का प्रधान नगर इस समय कान्‍्यकुब्ज था। अलबेरूनी के भारत के 
विवरण में भी बहुत सी उपयोगी सामग्री है । 
छ्वेनसांग का जन्म ६०३ ई० में हुआ था। २६ वर्ष की आयु में वह अपने घर से भारत 
की यात्रा के उद्दे इय से निकला था। मध्य-एशिया के राज्यों में होता हुआ कपिशा के बाद उसते 
भारत में प्रवेश किया था। अपने अमग-चुत्तांत के दूसरे अध्याय में उसने भारत के नामकरण, 
क्षेत्रफल, जल-वबाय्‌ , नाप, ज्योतिष व पंचांग, नगर और इमारतों, आसन, पहना|व।, लिपि, भाषा, 
साहित्य, बौद्ध संस्थाओं, जातिभेद व्‌ विवाह, सेन। और अस्त्र, न्याय व व्यवहार, सम्यता, 
चिकित्स/शास्त्र, प्रबंध व मालग्जारी, वृक्ष, खानपान, खेती, व।णिज्य, आदि का संक्षिप्त स्पष्ट 
परिचय दिय। है।' इसके उपरांत पाश्चिमोत्तर सीमांतप्रदेश तथा पंजाब के जनपदों का वर्णन है । 
मध्यदेश के केंद्र कान्यकुब्अ तथा वहां के शासक सम्राट हर्षवर्द्धन के संबंध में छूंनतांग 
ने जो लिखा है उसके कुछ अंश ने दिये जाते हें। 
इस राज्य का क्षेत्रफल ४००० ली है। राजधानी के पश्चिम गंगा नदी है। नगर के चारों 
ओर एक सुश्षो खाई है। जिसके किनारे पर मज़बूत और ऊंचे बुर्ज एक दूसरे में मिले चले गये 
हैं। मनोहर फल-फूलों से भरे हुए बत, उपवन और ज्ञीशे के समान स्वच्छ जल के तड़ाग और 
भीलें सत्र वर्तमान हैं। बहुमूल्य वाणिज्य-संबंधी वस्तुओं की यहां बहुतायत है। मनुष्य सुखी 
और संतुष्ट तया निवासभवन समुद्धिशाली और सुंदर हैं। प्रत्येक स्थान पर फलफूल की अधिकता 
हैं। भूमि समवानुसार बोई और कादों जातो है । प्रकृति कोमल और सुखद तथा मनुष्यों का 
आचरण धर्मिष्ठ और सत्यतापूर्ण है। इन लोगों की सूरत ही से भलमनसाहत और बड़प्पन 
प्रकट होता है। ये लोग विद्याव्यतनी तथा धार्मिक चर्चा में विशेष व्युत्पन्न हें तथा इनकी भाषा 
की शुद्धता का डंका चारों ओर बज रहा है। संख्या में बौद्ध और हिन्दू प्रायः बराबर हैं। कई सौ 
संघाराम १०,००० भिक्षुओं के सहित हैं जिनमें हीनयान और महायान दोनों संग्रदायों के भिक्षु 
निवास करते हेँ। लगभग दो सौ देवमंदिर हें जिनमें कई ह॒ज्ञ।र हिंदू उपासना करते हैं। 
इस समय का राजा वेइय (बेस) जाति का हे। जिसका नाम ह॒ष॑वर्द्धंन हे। कर्मचारियों 
को समिति राज्य का प्रबंध करती है। दो पोढ़ी के अंतर में तोन राजा राज्य" के - स्वामी हुये। 
राजा के पिता का नाम प्रभाक रवर्द्वत और बड़े भाई का नाम राजवद्ध नथा। ५,००० हाथी, २०,००० 
घुड़सवार और ५०,००० पंदल सेना लेकर राजकुमार ने पूर्व से पश्चिम.सिरे तक सब विद्रोहियों 
को परास्त करके अपने अधीन किया। एक दिन के लिये भी न हाथियों की गद्टियां उतारी गईं 
और न सिपाहियों ने अपनी कमरें खोल कर विश्राम लिया। कोई छः वर्ष के कठितः परिश्रम 
में उसने समस्त भारत को विजय किया। जिस प्रकार उसका राज्य विस्तृत हुआ उसी प्रकार 
सेना की भी संख्या बढ़ कर ६०,००० हाथी और १,००,००० घुड़सवार हो गये । तोन वर्ष के 
उपरांत उसने हथियार बाँधना छोड़ दिया और ज्ञांति के साथ सब ओर शासन करने लगा। 


. ' हुएनसांग का भारतभ्रमण--अनुवादक, ठाकुरप्रक्षाद शर्मा। 
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संदाचार के नियमों को दृढता से पालन करते हुये धर्म के पौधे को परिवद्धित करने के 
लिए सम्नाट्‌ हर्षवर्धश इतना अधिक व्यग्न हुआ कि उसका खाना और सोना तक छूट गया। उसने 
आज्ञा दे दी कि समस्त भारत में कहीं भी जीर्वाहुसा न की जावे और न कोई व्यक्ति मांसभक्षण 
करे, अन्यथा प्राणदंड दिया जावेगा। भारतवषं के प्रत्येक बड़े नगर सें उसने पुण्पशालाएं बनवाईं 
जिनमें खाने पीने की सब प्रकार की सामग्री प्रस्तुत रहतो थी तथा बेद्य औषधियों सहित 
सदा तेयार रहते थे। सब स्थानों पर जहां-जहां बुद्ध भगवान्‌ का कुछ भी चिन्ह था उसने संघाराम 
बनवाये। प्रत्येक पाँचवें वर्ष वह मोक्ष नामका बहुत बड़ा मेला करता था जिसमें वह अपना संपूर्ण 
खज़ाना दान कर देता था। केवल सेना के लिए हथियार शेष रहते थे जिनका दान करना न 
उचित ही था और न दान कर देने पर वे साधुओं के ही किसी काम के हो सकते थे। 

हुएनसांग ने इसके आगे लिखा है कि सम्राट्‌ ह॒षवर्द्धन के बौद्ध हो जाने के कारण कुछ 
विरोधी ब्राह्मणों ने दो यत्न उसको मरवाने के किये---एक बार अग्निबाण के द्वारा और दूसरी 
बार छूरे के द्वारा--किंतु इसमें वे सफल नहीं हो सरके। राजा ने मुखिया लोगों को दंड देकर 
शेष को छोड़ दिया और वे ५०० ब्राह्मण भारत की सीम। से निकाल दिये गये। 
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हुएनसांग अयोध्या, प्रयाग, कौंशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बाराणसी, 
वैशाली आदि प्रसिद्ध बौद्धस्थानों पर भ्रमण करता हुआ मगध पहुँचा था। मगध तया पाटलिपुत्र 
से संबंधित यात्रा-विवरण के कुछ अंश निम्नलिखित हें:--- 

मगध देश का क्षेत्रफल लगभग ५०० ली है। बड़े-बड़े नगर विशेष आबाद नहीं हें परंतु 
क़स्मों की आबादी अवश्य धनी हे। भूमि उत्तम और उपजाऊ हैँ तथा अनाज अच्छा उत्पन्न 
होता हैँ । यहां पर विशेष प्रकार का चावल होता हे जिसका दाना बड़ा सुगंधित और सुस्वादु 
होने के अतिरिक्त रंग में भी बड़ा चमकीला होता है। इसका नाम महाशालि तया सुगंधिक 
बताया जाता है । अधिकतर भूमि नीची और तर है इसलिए मनुष्यों के बसने के निमित्त कस्बे 
आदि ऊँचो भूमि पर बताये गये हैं। ग्रोष्म ऋतु के प्रथम मास के उपरांत संपूर्ण देश में पानी भर 
जाता हे जो शरद ऋतु के द्वितीय मास तक भरा रहता है । इन दिनों लोगों का आवागमन केवल 
नौका द्वारा होता है। मनुष्यों का आचारण शुद्ध और सात्विक है। यहां वे लोग विद्योपाजन में 
बहुत दत्तचित्त रहते हें तथा बौद्धधर्म के विशेष भक्त हें । 

गंगा नदी के दक्षिण में एक प्राचीन नगर लगभग ७० ली के घेरे में है। यद्यपि यह बहुत 
दिनों से उजाड़ हो गया है किंतु मकान अब भी अच्छे-अच्छे बने हुए हें। प्राचीन काल में इस 
नगर का नाम कुसुमपुर था क्योंकि राजमहल में फूलों की विशेष अधिकता थी। पीछे से इसका 
नाम बदल कर पाटलिपुत्र हो गया। प्राचीन राजभवन के उत्तर में एक पाषाग-स्तंभ बोसियों 
फ़ोट ऊंचा है । तथागत के निर्वाण के सौबें वर्ष यहां पर एक अशोक नामक राजा हो गया है जो 
बिंबसार का प्रपौत्र था। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बदल कर पाठलि बनाई यो। 
संघाराम, देवमंदिर और स्तूप जो संडहर होकर धराशायी हो गये हें उनको संख्या सेकड़ों हे। 
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केवल दो या तीन कुछ अच्छी दक्षा में वर्तमान हैं--प्राचीन राजभवन के दक्षिण-पश्चिम में एक 
छोटा पहाड़ है। उसको घाटियों और चट्टानों में पचासों गुफाएं हैं, जिन्हें अशोक ने उपगुप्त तथा 
अस्यान्य अहेतों के लिये बतवाया था। हु 
हुएनसांग के यात्रा-विवरण में इसके उपरांत बुद्ध भगवान्‌ से संबंधित मगध के अन्य 
स्थानों, जैसे राजगुह, गुद्धकूट, नालंद आदि का वर्णन है। आगे चलकर चंपा, पुंडू, कामरूप, 
समतट, त/म्रलिप्ति, उड़ आदि पूर्वी अर्यावर्त के जनपदों का वर्णन है। इसके बाद हुएनसांग 
दक्षिणी भारत, मध्यभारत तथा पश्चिमी भारत होता हुआ मध्य-एशिया के स्थलमार्ग से ही 
अपने देश को वापस गया। मार्ग के प्रसिद्ध जनपदों, विशेषतया बौद्धधर्म से संबंधित स्थानों, 
का संक्षिप्त वर्णन है।' 
बाण भट्ट का हर्षचरित इतिहासमू छक गथकाव्य है। इससे सम्राद्‌ ह॒ष॑वर्धन तथा उनके 
समय के जीवन का काव्यमय परिचय प्राप्त होता है। इसमें केवल आठ उच्छूव/स हैं। प्रथम दो 
उच्छवासों में बाण ने अपने वात्स्यायन-वंश का तथा दिविर में सम्राद्‌ ह॒ष॑वर््धन के साथ प्रथम भेंट 
का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अव्वशाला और गजश्ञाला में होते हुये वहूं उस मण्डप के 
निकट पहुँचा जहां भोजन के बाद राजाओं को दर्शन देने के लिए सम्राद्‌ बैठा करते थे।. 
दवारपाल के बताये रास्ते से हज़ारों भूपालों से भरे तीन आँगनों को पारकर चौथे में 
भुक्तास्थान मंडल .के सामने एक छोटे आँगन में चक्रवर्तो हर्ष को देखा। दूर पर सीधे खड़े लंबे 
कर्णोकार फूल के समान गोरे, व्यायाम से दृढ़ हुए शरीरवाले, दस्त्रधारी, पुदतेनी, पंक्तिबद्ध 
परिचारकों से, मानो सोने के खंभों से, वह घिरे थे। उनके समीप में बड़े-बड़े और अपेक्षित लोग 
बैठे हुए थे। वे हरिचंदनरस से धुले, हिमकणों को भाँति शीतल, हाथीदाँत के बने उजले 
पाँवबाले, मोतियों के पहाड़ से बने आसन पर, मानों चद्रमय शयन पर बेठे हुए थे। 
आसन के किनारे में आरोपित भुजा पर समूचे शरीर का भार दिये हुये थे। जिसके पाद- 
पल्‍लब अरुण थे, जिसकी मन्‍्यर जाँवें सुगत (बुद्ध) थीं, जिसके कठोर हाथ वज्यायुध (इंग्र) थे, 
जिसके कंधे वृष ( ध ) के सवृश थे, जिसके अधर बिब भास्कर (सूर्य) थे, जिसका अवलोकित प्रमत्त 
था, जिसका मुख चद्रमा के समान था, ऐसे शरीर से वह मानो सभी देवताओं का अवतार था। 
धनों ने उसे स्नेह-रहित, दोषों ने असेवनीय, इंद्रियों ने संयमी, कलियुग ने दुरुपसर्प (पहुंच 
क बाहर), व्यसनों ने तीरस, और अपज्ञ ने भीए समझा । कामदेव ने समका कि उसको चित्तवृत्ति 
दु्ग्रह है। सरस्वती ने समझा कि वह स्त्रीपर है, दूसरों की स्त्रियों ने उसे नपुंसक, यतियों ने श्रेष्ठ 
मुनि, बेश्याओं ने धूत्त, मित्रों ने परवद्ा, विश्रों ने भृत्य और झआत्रु योद्धाओं ने अच्छे सहायकों से 
संपन्न समका। इस तरह एक होने पर भी वह अनेक प्रकार से समझा गया। 
वह दान्तनु से बढ़कर महाबाहिनी (गंगा) पति था, भीष्म से अधिक विजयी (जितेंद्रिय) 
था, उसकी धनुष की लालसा व्रोण से अधिक थी, उसके तीर अह्बत्थामा से अधिक अचूक थे, वह 
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कर्ण से अधिक मित्र (सूर्य) प्रिय था, युधिष्ठिर से अधिक क्षमा (पृथ्वी) वान्‌ था, हज़ारों 
हाथियों के बल में वह भीम से बढ़ा.हुआ था, महाभारत-युद्ध के लिए वह अजुन से अधिक योग्य था। 

सम्नांट ने पंवंत की गुहा में स्थित सिह के गजंन के समान गंभीर स्वर से आकाश को 
भरते हुए पूछा--“क्या यही बह बाण है ?” द्वारपाल ने निवेदन किया--“देव की जैसी आज्ञा 
हो। यह वही हैं । 

तीसरे उच्छुवास से हर्षचरित प्रारंभ होत। हैं । 

श्रीकंठ (कुरु) नामक एक देश है । वह पुण्यवान्‌ व्यक्तियों को निवास-भूमि है, पुथिवी 
पर मानों स्वयं का अवतार है। वहां ब्राह्मण आदि वर्णों के आचार-व्यवहार सदा शुद्ध रहते 
हैं और सतयुगं की व्यवस्था हे । हलों से खेत जोते जाने के समय स्थलूकमलों की अधिकता 
के कारण हलमुखों से मुणालों के उखाड़े जाने से मधुकर कोलाहल करते हैं, जेसे बे हल 
मेदिनी के उत्कृष्ट गुणों का गान करते हों । क्षीरसागर का पयपान करनेवाले मेघों से 
पटाये गये पुंड़ जाति के ऊल्तों के घेरों से वह देश भरा रहता है। प्रत्येक दिशा में अपूर्ब पर्वतों के 
सदृश दास्य-पूंजों से, जो एक-दूसरे से खलिहानों के स्थानों द्वारा विभकत होते हूँ, वहां के सीमांत 
स्थान भरे रहते हैं । चारों ओर यंत्र कलसों से सौंचे जाते जोरों के पौधों से वहां की भूमि 
उलभी रहती हे । धान के उपजाऊ और उत्तम खेतों से बह देश अलंकृत हे । वहां की ऊँचो 
ज़मीन पर गेहूं के खेत हैं। भेंस की पीठ पर बेठे हुये गोपाल गीत गाते हुये गौओं को चराते हैं। 
गले में लगे हुए घंदारूपी क्षुद्र घंटिकाओं के निनाद से बे गाएं रमणीय लगती हें । जंगल में 
घूमती हुई वे दूध चुआती हें। वे कोमल तुणों से तृप्त रहती हैं और विपिन को धवल कर देती हैं। 

ऐसे देश में स्थाणीश्वर (थानेसर) नामक एक नगर है। उस स्थाणीश्वर को मुनियों 
ने तपोवन, वेश्याओं ने काममंदिर, नतंकों ने संगीतशाला, शत्रुओं ने यमनगर, प्रार्थियों ने 
चिन्तामणि भूमि, शस्त्र से जोनेवालों ने वीरों का क्षेत्र, विद्यार्थियों ने गुरुकुल, गायकों ने गंधर्व॑- 
नगर, विज्ञानियों ने विश्वकर्मा का मंदिर, व्यापारियों ने लाभभूमि, भादों ने जुआधर, सज्जनों 
ने साधु-समागम, शरणागतों ने वज्यपंजर, विलासियों ने विलाससमाज, पथिकों ने पुण्यपरिणाम, 
धांतुबाद के आचार्यों ने खान, शांति के उपासकों ने बौद्ध आश्रम, कामीजनों ने अप्सराओं की 
पुरी, चारणों ने महोत्सब-समाज और विप्रों ने धनप्रवाहु समका। यहां कालक्रम से प्रभाकर 
वर्धन नामक राजाधिराज, जिसका दूसरा विश्यात नाम प्रतापशील था, उत्पन्न हुआ, वह हुणरूंपी 
हरिण के लिए सिह था, सिधुराज के लिए ज्बर था, गुजर के लिए प्रजागर (नींद न देनेवाला) 
था, गांधार राजरूपी गंधहस्ती के लिए कूट-पाकल (हाथी का ज्वरविज्येष) था, लाटों की 
निपुणता का चोर था, और मालव की लक्ष्मोलता के लिए कुठार था। उसकी यज्ञोवती (या 
यशोमती) नाम की महारानी थी। 

इसके उपरांत महाराज प्रभाकरवर्धन के दोनों पुत्र राज्यवद्धन और हर्षवर्द्धन तथा कन्या 
राज्यश्री के जन्म का वर्णन है। इनके बड़े होने पर राज्यश्री का विवाह महाराज ने कान्यकुब्ज के 
महाराज ग्रहवर्मा से किया। ह 
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इसके अनंतर एकबार राजा ने राजवर्द्धन को बुलाया, जो कवच पहनने के वयस कः 
हो गया था और जैसे सिह अपने बच्चे को हरिण मारने के लिए भेजता है बेसे ही उसने कुमार 
को अपरिमित सेना का नायक बनाकर पुराने अमात्यों और अनुरक्त महासामंतों के साथ हृणों 
को सारने के लिए उत्तरापथ भेजा, उसके प्रयाण करने पर देव हर्ष घोड़ों के साथ कुछ दूर तक 
उसके पीछे-पीछे गया । बड़े भाई ने कंलास की प्रभा से भासित प्रदेश में प्रवेश किया कितु वह्‌ 
मृगलोचन (छोटा भाई), जो पराक्रम की रुचि के पीछे चलनेवाले बयस में था, बाघ, सिंह, शरभ 
शूकरों से भरे हिमाचल के अंचल में शिकार खेलता हुआ कुछ दिनों तक बाहर ही ठहर गया। 
इस प्रकार कथा आगे चलती है । महाराज प्रभाकरवर्धन की मृत्यु दाहज्वर से हो जाती 
है। रानी यशोवती सती हो गई। कुमार हप॑वर्धन तया कुमार राज्यवर्धत लौटते हँँ। इसी बीच 
समाचार आया कि मालवराज ने उनके बहनोई देव ग्रहवर्मा को म।र डाछा, राज्यश्री को कारा- 
वास में डाल दिया और वह स्थाणेश्वर पर आक्रमण करने का विचार कर रहा हैँ। ऐसा जान 
दस हज़ार घुड़सवारों के साथ राज्यवर्धन ने मालवराज के विरुद्ध प्रयण किया। अनंतर भाई के 
इस प्रकार चले जाने पर, पिता के स्वर्गीय होने पर, बहनोई के प्राणों का प्रवास होने पर, माता के 
मरने पर, बहन के क़ैद होने पर अपने झुंड से भटके हुए बनेले हाथी के समान देव हर्ष अकेला 
ही समय बिताने छंगा। यद्यपि राज्यवर्धन ने मालव-सेना को अनायास ही हरा दिया तथापि 
गौड़ाधिप ने मिथ्या उपचार से उसका विश्वास उत्पन्न किया और अपने ही घर में उस एकाकी 
और विश्वब्ध को मार डाला। यह सुन ह॒षं ने गौड़ाधिप से बदला लेने के लिए प्रयाण किया। कितु 
मार्ग में सेनापति भंडि ने बताया कि उनकी वहिल राज्यश्री कारागार से निकल विध्यवन की 
ओर चली गई हं। ह॒ब॑ ने भंडि को गौड़ की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं राज्यश्री की खोज 
में विव्यवन की ओर चला।। राज्यश्रं/ को हर्ष ने अग्नि प्रवेश से तो बचा लिया किंतु उसने 
भिक्षुणी होने का निश्चय कर लिया । 
ललित गद्यकाव्व-ग्रंथ होते हुव॑ भी हर्षचरित में इतिहास की रूपरेखां और समकालीन 
जीवन की स्पष्ट पृष्ठभूमि है। इसमें सांस्कृतिक सामग्री तो प्रचुरमात्ना में है । 
इस बात का उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका हे कि अंलब्रेखन॑/ का संबंध 
महमूद ग़ज़नी के दरवार से था। उसका भारत पर ग्रंथ अत्यंत परिश्रम से लिखा हुआ गैजेटियर 
अथव। विश्वकोष से समान है जिसमें भारत के धर्म तया धामिक विश्व/स, वर्ण व्यवस्था, साहित्य 
(वेद, पुराण, व्याकरण, छंद आदि), ज्योतिय व नक्षत्रविद्या, परिमाण (नाप-तोल), लिपि, 
गणित, मंत्रतंत्र, भूगोल, सृष्टि-रचना के सिद्धांत आदि का वर्णन है। अलव्रेरूती की दिलचस्पी 
भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र और भौगोंलिक सिद्धांतों के संबंध में विशेष थी। मध्यदेश के संबंध में 
उसके ग्रंथ से कुछ उद्धरण नीचे दि। जाते हैं :-- 





* हर्षजरित--अनुवादक सूर्यनारायण चौधरी । 
हृषंचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन--बासुदेबशरण अग्रवाल । 
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भारत का मध्य कन्नौज के इदंगिदं का देश है जिसे कि वे मध्यदेश अर्थात्‌ राज्यका मध्य- 

भाग कहते हैं, भूगोलविद्या की दृष्टि से यह मध्य या केंद्र हे क्योंकि यह पर्बतों और समुद्र के ठीक 
मध्य में, शीत और उष्ण प्रांतों के बीच में, और भारत के पूर्वों और पश्चिमी सीमांत प्रदेशों के 
मध्य में स्थित है। परंतु यह राजनीतिक केंद्र भो है क्योंकि पूर्व समयों में उनके बहुत प्रसिद्ध 
शूरवीर और राजागण यहां ही निवास करते थे। कन्नौज गंगा के पश्चिम में एक बहुत बड़ा शहर 
है परंतु राजधानी के यहां से उठकर बारी नगर में चले जाने से, जो कि गंगा के पूर्व में है, अब 
इसका एक बहुत बड़ा भाग खंडहर पड़ा है। इन दो शहरों के बीच तीन या चार दिन का रास्ता हे । 

जिस प्रकार कन्नौज पांड्पुत्रों के कारण प्रसिद्ध हो गया है उसी प्रकार मथुरा नगरी 
वासुदेव के कारण विख्यात हे। यह यमुना नदी के पूर्व में स्थित हे । मथुरा और कन्नौज के बीच 
२८ फ़र्सल़ का अंतर हे! थानेश्वर दो नदियों के बीच कन्नौज और मथुरा दोनों के उत्तर में 
कन्नौज से कोई ८० फ़र्सल्ल और सथुरा से कोई ५० फर्सख के अंतर पर स्थित हैं । 

गंगा नदी का स्रोत उन पर्वतों में हे जिनका उल्लेख पहले हो चुका हे। इसका स्रोत 
गंगाद्वार कहलाता है। इस देश को अन्य बहुत सी नवियों के ज्नोत भी उन्हीं पर्बतों में हें जिनका 
उल्लेख हम उचित स्थल पर पहले कर आये हें । 

इसके उपरांत कन्नौज से चारों ओर के प्रसिद्ध नगरों को दूरी का उल्लेख है, जैसे पूर्व में 
प्रयाग, बनारस, पटलिपुत्र, मुंगेर, चंपए तथा गंगासागर ।' 

मध्यदेश की समुद्धावस्था इस समस्त काल में बनी रही । कान्यकुब्ज का विद्ञाल राज्य 
ही लगभग ६०० वर्ष तक चलता रहा था । छोटा हो जाने पर भी यह वर्तमान उत्तरप्रदेश के 
बराबर तो बना ही रहा। उत्तरप्रदेश यूरोप के फ्रांस या इंगलेंड जैसे देशों के लगभग बराबर 
ठहरता है। राजवंशों के परिवतंन का प्रभाव देश की समृद्धि या शांति पर विशेष नहीं पड़ता था । 
फिर एक-एक राजवंश प्रायः सौ डेढ़ सौ वर्थ तक बना रहा तुलना के लिए अंग्रेज़ी राज्य मध्यदेद 
में लगभग डेढ़ सौ वर्ष रहा | सब से बड़ी बात यह हैँ कि यद्यपि मध्यदेश की जनता का हाथ देशकी 
शासनव्यवस्था में सीधा नहीं रह गया -था, अतः राजनीतिक क्षेत्र में पूर्णतया स्वाभाविक परि- 
स्थिति नहीं थी, तो भी सर्वसाधारण का जीवन सुखी तथा संपन्न था | उनके अपने ही देशवासी 
तथा उन्हीं की संस्क्रति के पोषक क्षत्रिय वंशों के हाथ में देश का शासन था। 


आना -+ नाना 


* अलबेख्ती का भारत--अनुवादक) संतराम । 





कल 





विदेशी संघर्ष-युग 


( १२०० ई०--१९४७ ई० ) 





११, प्रथम विदेशी-संघषे हु 


मध्यदेश के इतिहास में सुलता।नों और मुग़्लों क। आक्रमण तथा उनके सामने राजवंशः 
के पराजित होने के क।रण विदेशी शासन में देश का जान। मध्यदेश के इतिहास में एक असाधारण 
तथा युग-परिवर्तक घटन। थी। यह विदेशी आक्रमण पिछले अ/क्रमणों से बिल्कुल ही भिन्न श्रेणी 
का था। पिछले आक्रमणकारी संस्कृति की दृष्टि से या तो मिलते-जुलते थे अथवा उनकी कोई 
विशेष विकसित संस्कृति नहीं थी। फलस्वरूप आक्रमणकारियों ने शीच्म ही मध्यदेशीय संस्कृति 
ग्रहण कर ली। ये नर आक्रमणकारी एक विल्कुल भिन्न अरबी-सामी (सेमिटिक) संस्कृति के 
आदरशों तथा धार्मिक प्रचार की भावना को छेकर भ्रविष्ट हुए। अतः मध्यदेशवासी अनेक 
कारणों के फलस्वरूप पराजित हो जाने के उपरांत इन्हें न तो समझ ही सके और न पचा ही 
सके। अतः देश के इतिहास में पहली बार स्वदेश की परंपरागत भारतीय आर्यसंस्कृति तया 
एक बिल्कुल भिन्न आद्शोंवाली विदेशी संस्कृति में भारी संघर्ष प्रारंभ हुआ। 

जिस सेमिटिक संस्कृति और इस्लामधर्म से भारतीय आर्यसंस्कृति और धर्म को 
टक्कर लेनी पड़ी उसका मूलस्थान अरब में था। यह हज़रत मूसा की यहुदी संस्कृति तथा एक 
यहूदी सुधारक ईसा मसीह के चछ,ये आंदोलन की परंपरा से संबंध रखती थी। यही कारण है 
कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों अपने को एक दूसरे के अधिक निकट समझते हें और 
भारतीय हिंदू इन सब से पृथक्‌ सा दिखल।ई पड़ता है। जिस समय मध्यदेश में सम्राट ह॒॑वर्द्धन 
का राज्य था लगभग उसी समय अरब में एक नये सुधारक हजरत मुहम्मद (५७०-६३२ ई०) 
ने इस्छामधर्म की नींव डाली। इस्लाम को केवल घ॒र्मं मानना भारी भूल है। यह वास्तव में 
सरेमिटिक संस्कृति का एक समकालीन सुधरा हुआ रूप था, जिसमें घामिक तथा सामाजिक सुधारों 
के साथ-साथ राजनीतिक और धामिक विजय की भावन। उत्कट रूप में विद्यमान थी और है। 
इस्लाम. के फलस्वरूप अरबवासियों में एक नई स्फूर्ति आ गई और उन्होंने पड़ोस की अन्य समस्त 
संश्कृतियों और धर्मों को स्थान/पन्न करने का बीड़ा उठाया। मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 
अरब की इस संस्कृति ने धीरे धीरे मेसोपोटेमिय।, सीरिया, ईरान, उत्तर अफ्रीका, तुर्की तथा 
यूरोप में बालकन भ्रदेशों और स्पेन को पराजित कर इस्लामी दीक्षा दी । 

बग़दाद के अब्बासीय खलीफ़ाओं' के समय में (७४६-१२५६ ई०) अख्ब की इस्छाम 
संस्कृति पर ईरानी-आर्यसंस्कृति की छाप लगी। इन्हीं के समय में भारतवर्ष में इस्लाम का 
स्थायी रूप से प्रवेश हुआ। भारतवर्ष पर पहला आक्रमण सिंध प्रदेश पर अरबी ओमय्यद खली-* 
फ़ाओं के एक सिपहालार मुहम्मद बिन-क़ासिम ने ७१२ ई० में किया था। गाँधघार (अफ़ंगा- 
निस्‍्तान) के बौद्ध शाही शांसकों ने आत्मरक्षा के लिये सातवीं से नवीं झताब्दी तक निरंतर युद्ध 


१६८ ः मध्यदेश 


किया, किंतु सिंध आक्रमण के १५८ वर्ष बाद ८७० ई० में काबुल तुर्की मुसलमानों के हाथ में 
चला गया और तब शाही शासकों को अपनी राजधानी पंजाब में, भर्टिडा में, हटाकर छानी पड़ी । 
कितु तुर्की मुसलमान आक्रमणकारियों ने इनका यहां भी पीछा न छोड़ा | काबुल के अमीर 
सुब॒फ्तगीन ने पंजाब पर प्रथम आक्रमण किया था, तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे महमूद 
ग़ज़नवी ने भी पंजाब पर कई आक्रमण किये। 

१०१४ ई० में मध्यदेश पर महम्‌द ग़ज़नवी का प्रंथम आक्रमण हुआ था और थानेसर 
मुसलमानों के हाथ में चला गया था। इस संस्कृति का प्रथम परिचय मध्यदेशव/सियों को १०१८ 
ई० में मिला था जब कि कान्यकुब्ज के प्रतिह। रशासक महाराज राजपाल के निर्बल होने के कारण 
महमूद ग़ज़नवी की सेनाएं मध्यदेश में घुस पड़ी थीं। इसी मुसछमानी आक्रमण में पहली बार 
मध्यदेश के प्रसिद्ध नगर मथुरा, कन्नौज आदि का धन-जन लुटा था और प्राचीन भवन और मंदिर 
नष्ट-अष्ट किये गये थे। महमूद ग़ज़नवी का गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर के लूटने का 
इतिहास (१०२५-१०२६ ई०) प्रसिद्ध ही है। महमूद के दरबार से ही फ़ारसी के प्रसिद्ध मह।- 
काव्य शाहनामा के लेखक फ़िरदौसी (६५०-१०२० ई०) और भारत-यात्रा विवरण के लेखक 
अलबेरूनी (६७३६०) का संबंध था। महमूद ग़ज़नवी के समय में ही अफगानिस्तान पर 
मुसलमानों का क़ब्ज़ा हो जाने के बाद, १०२६ ई० में, पंजाब में मुसलमानों का पैर जमा 
और वह ग्रज़नवीं-वंश के शासन में चला गया। मध्यदेश पर इस समय तथा बाद को भी 
कुछ भयंकर आक्रमण तो हुये कितु मुसलमानों का राज्य वहाँ रूगभग दो सौं वर्ष बाद 
मुहम्मद ग्रोरी के समय में हो सका। इस प्रकार भारत के प्रथम मुसलमान आक्रमण 
और उत्तर-भारत की विजय में मुसलमान आक्रमंणकारियों को लंगभग ५०० वर्ष (७००- 
१२०० ई०) छगे। भारतीयों के विरोध की उमग्रता इससे बहुत कुछ स्पष्ट होती हैँ । 
इसकी तुलता में ईरान, अफ्रीका और यूरोप में स्पेत आदि की विजय खिलवाड़ मालूम 
होते हैं । | 

ऊपर इस बात का उल्लेख हो चुका है कि म्‌ ह॒म्मद ग़ोरी न अंजमेर-दिल्ली के चाहमान- 

शासक महाराज पृथ्वीराज को ११६२ ई० में परास्त किया था| मुहम्मद ग़ोरी इसके बांद ग़ज़नीं 

वापिस चला गया था और भारत में अपनी सेना का संचालन अपने गुलाम सेनपति कुतुबुद्दीन 

ऐबक को सौंप गया था। कान्यकुब्ज के गाहुडवार-शासक महाराज जयचंद्र ने (११९४०) 

.कुतुबुद्दीन ऐवक की सेन। से टक्कर ली कितु इनके भी परास्त होने और मारे जाने के बाद काशी 
तक के मध्यदेश के समस्त प्रदेश का शासन स्थायी रूप से मुसलमानों के हाथ में चला गया 
मुहम्मद ग्रोरी के एक दूसरे सेनापति मुहम्मद-बिन-बलछ्तियार ने ११६७ ई० में मगध के पाल- 
शासक को परास्त कर पूर्व-मध्यदेश पर क़ब्जा किया। ११६६ ई० में बंगाल का सेनवंश भी इन 
आक्रमणकारियों से पराजित हुआ। १२०२ ई० में कुतुब॒ुद्दीन ऐबक द्वारा जेजकभुक्ति के चुंदेल: 
बंश की स्वतंत्रता छिनी | इस तरह १० वर्ष के अंदर मध्यदेश ही क्या बल्कि समस्त आर्यावत्त के 
प्रमुख राजवंशों के राज्य एक-एक करके समाप्त हो गये और मध्यदेश में प्रथम बार विदेशी 
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शासन की स्थापना हुई। दक्षिण-मध्यदेश में मालवा का राज्य अवश्य इसके बाद भी छभभग 
१०० वर्ष तक स्वतंत्र बना रहा था। 
मुसलमान बादशाहों का दिल्ली (कुरु) से शासन छंगभग ६०० वर्ष तक चलछा। इस 
बीच कई विदेशौ-वंशों के हाथ में भारत के शासन की बागडोर गई। इनमें मुख्य गुलाम-वबंश 
(१२०६ से १२६० ई०), खिलजी वंश (१२६० से १३२० ई०), तुग़लक वंश (१३२० से 
१४१२ ई9 ), सैयद और लोदी वंश (१४१२ से १५२६ ई०), सूर वंश (१५२६ से १५५६ ई०) 
तथा मुराछू वंश (१५५६ से १८०० ई०) थे। इन विदेशी शासकों का शासन प्रधानतया फ़ौजी 
राज्य कहा जा सकता है। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के नंगरों पर इनका अधिकार रहता था। 
साधारण जनता का जीवन अछूग चलता था। जनता से कर मिलता रहना ही इन विदेशी शासकों 
का प्रायः मुख्य ध्येय था। मुसलमान बादशाहों का यह सैनिक अधिकार कई बार बढ़कर लगभग 
समस्त भारतवर्ष में फैल गया था। कितु दक्षिण मच्य देश के राजपूत राज्यों, पूर्व और पश्चिम 
आर्यावर्त के प्रदेशों और दक्षिणापथ के राज्यों ने छगात।र विद्रोह किये और कई बार ये दिल्‍ली 
के विदेशी केंद्रीय शासन से मुक्त भी हो गये । स्वयं मब्यदेश में भी लगातार विद्रोह हुए कितु 
विदेशी सेनाओं से अपने को मुक्त करने में इन्हें स्थायी सफलता नहीं मिल सकी। 
इस प्रथम विदेशी संघर्ष के संबंध में दो प्रधान राजनीतिक समस्‍यायें सामने आती 
जो अत्यंत महत्वपूर्ण हें। पहली समस्या तो यह हैँ कि राजवंशों की सैनिक शक्ति विदेशी आक्र- 
मणकारियों की सैनिक शक्ति का सफल' विरोध क्‍यों नहीं कर सकी ? कितु. इससे भी अधिक 
महत्वपूर्ण समस्या दूसरी है। वह यह है कि राजवंशों की सेनाओं के हार जाने पर ६०० वर्ष 
तक विदेशी सैनिक शक्ति मध्यदेंश में कैसे टिक सकी, दूसरे शब्दों में मध्यदेश की जनता सफल 
विद्रोह करके इस सैनिक शक्ति को हटाने में और स्वतंत्र होने में क्यों सफल नहीं हो' सकी ? 
इनू८दोनों समस्याओं को एक में उलझा देना भारी भूल होगी क्योंकि दोनों के कारण अलग-अलग हैं । 
. संनिक हार का प्रधान कारण राजवंशों की आपस की कलह बताना पूर्ण सत्य नहीं है। 
यह सच है कि समस्त राजवंश्ों की सेनाओं के सम्मिलित रूप से विरोध करने से भारतीय सैनिक 
शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती, यद्यपि साथ ही उसका उचित रूप से संचालन करना भी कठिन 
हो सकता था। सच तो यह है कि देश के राजवंशों में एक से अधिक राजवंश ऐसे शक्तिशाली थे 
कि ज़िन्की अकेली सेना विदेशी सेना को हराने में सफल हो सकती थीं। अत: इस सैनिक हार 
का मुख्य कारण आपस की कलह न होकेर सैनिक संगठन और सेन्रा-संचालन की त्रुटि समझना 
चाहिए। मुसलमानों की सेना के सैनिक दृष्टिकोण से अधिक सुसंगठित होने के अतिरिक्त उनके 
सिपाही इस्लाम प्रचार की भावना तथा लूट द्वारा धन-प्राप्ति की आशा से भी प्रेरित थे। देश कीं 
सेनायें राष्ट्रीय अथवा जानपदिक न होकर राजवंशों के शासकों की निजी सेनायें थीं जिनके 
सामने स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा की भावना मुख्य नहीं होती थीं बल्कि राजवंश विशेष के 
राज्य और राजा की रक्षा की भावना प्रायः प्रधान होती थी। सैनिक संगठन की दृष्टि से भी, 
स्वदेशी सेनायें कमज़ोर पड़ती थीं। हाथियों पर भरोसा करना, तोपों का प्रयोग न सीखना 
र२ 
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घुड़सवार सेना को उचित महत्व न देना, आदि अनेक तच्ुटियां देश की सेना के संबंध में मिलती हें। 
इसके अतिरिक्त आक्रमणकारियों की संस्कृति, आदर्श तथा सैनिक संगठन की जैसी 
जानकारी देश के शासकों को होनी चाहिये वैसी उन्हें नहीं थी। वे इस बात का अनुभव ही नहीं 
कर सके कि उन्हें एक भिन्न आदर्श वाली अनार्य और अभारतीय संस्कृति से मुठभेड़ लेनी है। 
वे आर्य सेनिक निभ्रमों का पालन ऐसे लोगों के साथ भी करते रहे जो इन नियमों को समझ ही 
नहीं सकते थे। सैनिक संचालन के पीछे शत्रु के संबंध में जिस जानकारी और राजनीतिज्ञता 
की आवश्यकत। थी वह देश की सेनाओं को कभी प्राप्त नहीं हो सकी। भारतीय सैनिक निर्बल 
नहीं था, वास्तव में सेना-संचालक अकुशल था। सैनिक दृष्टि से निर्बलता का यह सबसे बड़ा 
कारण था। इसीलिए अनेक बार सैनिक दृष्टि से विजय पाने पर भी उससे कभी भी पूरा लाभ 
नहीं उठाया ज। सका। 
कितु सेनायें हारती-जीतती रहती हँ। संसार के इतिहास में सब से बड़ी असाधारण 
घंटना तो यह थी कि लगभग ६०० वर्ष तक मध्यदेश की जनता अपने को विदेशी नियंत्रण से मुक्त 
नहीं कर सकी। इस स्थिति के कारण सैनिक न होकर अधिक गहरे होने चाहिये। मध्यदेश की 
संस्कृति का विकास जिन मार्गों में हुआ वे इस विरोध के संगठन के लिए किसी प्रकार से भी 
सहायक नहीं थे। हम देख चुके हें कि राजनीतिक दृष्टि से जनपदकाल के बाद जनता का हाथ 
देश के राज-संचालन में कम होता गया। स/म्राज्यकाछ और उसके बाद राजवंशकाल में देश 
का राजनीतिक संगठन इस प्रकार विकसित हुआ कि जनत। के बीच से राजनीतिक चेतना ही उठ 
गई। उसने यह अनुभव करना ही भुला दिया कि देश के राजसंचालन॑ का अंतिम उत्तरदायित्व 
उसका ही होन। चाहिए। जबतक स्वदेशी सम्राटों अयव। राजाओं के हाथ में राज्यों की बागडोर 
रही तबतक इस राजनीतिक निर्बंछता का पत। नहीं चला, कितु एक बार विदेशियों के देश पर 
अधिकार करते ही यह निर्बछता स्पष्ट हो गई। राजनीतिक चेतना-विहीन जनत/ की ओर. से 
सामूहिक विरोध हो ही नहीं सकता, और यही बात हुई। 
इसके अतिरिक्त देश के स।माजिक संगठन का विकास भी सफल विरोध की दृष्टि से 
सहायक सिद्ध नहीं हुआ । हम देख चुके हे कि घी रे-धीरे देश में जन्म के आधार पर व॑णंव्यवस्था 
और जाति व्यवस्था का विकास हुआ। केवल जन्म से मानेजाने वाले क्षत्रियों का ही कर्तव्य 
युद्ध करना समझा जाने लगा और इस तरह सैकड़ों वर्ष तक देश का सैनिक संगठन केवल एक 
वर्ग अर्थात्‌ क्षत्रिय जाति के हाथ में रहा। इन क्षत्रिय-वंदों की सेनाओं के हं।र जाने पर ब्राह्मण, 
वैज्य तया अन्य वर्गों और जातियों की जनता यह अनुभव करने में असमर्थ हो गई थी कि कम 
से कम आपत्ति के समय में तो देश के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के 
लिए हथियार उठाना है। | 
.: देश्ष में पिछले कालों में धामिक और दार्शनिक भावनाओं का विकास भी ऐसे मार्गों में 
हुआ कि वह संघर्षमय जीवन के लिए सहायक न था। अहिंसा और कर्मफल के सिद्धांतों का 
दुरुपयोग हुआ, अतः जनता मानसिक दृष्टि से भी दुर्बल चित्त की हो गई थी। 
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फिर मध्यदेश की भूमि इतनी उवंरा है और जलवायु इतना अनुकूल है कि वह साधारण- 
तया शांति, संतोष और चिंतन की ओर ले जाने वाला है। सैकड़ों वर्षों की समृद्धि ने उच्चवर्ग 
को ऐश्वर्यं और विलासिता की ओर झूका दिया था। संक्षेप में देश आवश्यकता से अधिक 
सुसंस्कृत और समय हो गया था जिससे संघर्षमय संसार में जीवित रहने के लिए आवश्यक 
कठोरता, महत्वाकांक्षा और व्यवहारिकत। की कभी हो गई थी। इन गुणों से मुक्त लोगों से 
टक्कर पड़ने पर इस सहज निर्बलता का पता चल सका। 

पड़ोस के देशों के संबंध में जीवित राष्ट्रों का अत्यंत जागरूक रहना चाहि। यह गुण भी 
अपने यहां नष्ट हो गया था। अपने देश के इतिहास में हम एक भी प्रयत्न इस बात का नहीं प.ते 
हैं कि भारत के सुदुर अथवा निकट-पश्चिम के देशों में फैलनेवाली इस नवीन सेमिटिक संस्कृति 
तथा इस्ल/मधर्म को समझने का उद्योग किया गया हो। इस्लामी साहित्य का कोई भी अनुवाद 
संस्कृत, प्राकृत अथवा अपभ्रंश में नहीं किय। गया। किसी भी भारतीय यात्री का इस्लामी देशों 
और वहां की संस्कृति का विवरण नहीं मिलता। नवीन परिस्थितियों को समझने, उनके अनुसार 
अपने को पहले ही से परिवर्तित करने तथा आगे बढ़कर प्रह।र करने की प्रवृत्ति और उत्साह जब 
. समाप्त हो जाते हें तब उत्थान और अम्युदय के स्थान पर धीरे घीरे अज्ञान, आल्स्य और प..न 
की ओर झूकाव हो जाता है । यह संभव है कि यदि मुसलूमान' आक्रमणकारियों ने भारत की ओर 
मुँह नहीं उठाया होता तो कदाचित्‌ तिब्बत और चीन की तरह भारत की स्वतंत्रता भी बनी 
रहती । यह भी संभव है कुछ दिनों की विश्वरांति और नींद के बाद जनता जगी होती और संसार 
की पलटी हुई परिस्थिति को देखकर इसके अनुरूप उसने अपने को सुसंगठित किया होता, जैसा 
कि जापान और चीन में हुआ। जो हो, मध्यदेश के प्रतिकूछ सांस्कृतिक विकास के फलस्वरूप 
विदेशी संघर्ष होने पर जनता उसका सफल विरोध करने में इतने दीर्घकाल तंक असफल रहीं 
यह स्पष्ट हैं। 

यद्यपि देश की सैनिक पराजय हुई और राजनीतिक सफलता की दृष्टि से देश ६०० 
वर्ष तक सिर नहीं उठा सका कितु साथ ही समाज, धर्म और साहित्य की रक्षा के लिए जो 
आयोजन देश ने सफलता के साथ किया और जिसके फलस्वरूप राजनीतिक और सैनिक पर- 
तंत्रता के रहते हुए भी देश की संस्कृति की रक्षा ६०० वर्ष तक हो सकी यह भी संसार के इतिह/स 
में एक अत्यंत असाधारण घटना है। सेमिटिक इस्लामी आक्रमण के फलस्वरूप इराक़; ईरान 
अफ़गानिस्तान, तुर्की, मित्र आदि अनेक देशों की समस्त जनता ने इस्लामी धर्म, भाषा और 
संस्कृति को ग्रहण कर लिया था, कितु ६०० वर्ष तक स्वयं मध्यदेश में इस्लामी शासन रहने पर भी 
कठिनाई से € प्रतिशत जनता मुसलमान हुई और शेष ६१ प्रतिशत जनता आज भी देक्ष की 
संस्कृति को पकड़े हुये है। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है। विदेशी संघर्ष के इस पहलू के 
कारणों पर आगे विचार किया गया है। 


नवीन धार्मिक ओर सामाजिक व्यवस्था 
तथा साहित्य | 


देश की संस्कृति के रक्षक राजवंशों के हंट जाने और विदेशी शासन के हो जाने पर यद्यपि 
मध्यदेश को जनता राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में असमर्थ रही' कितु उसने देश की संस्कृति 
की विदेशी धर्म और संस्क्रृति से रक्षा करने की दृष्टि से अपने को तुरंत ही समयानुस।र सुसंगठित 
किया। यहां यह स्मरण दिलाना अनुचित न होगा कि अबतक देश की सामाज़िक व्यवस्था की 
रक्षा और संचालन का उत्तरदायित्व बहुत कुछ देश के शासकों के ह।थ में था, कितु विदेशी शासकों 
के हो जाने पर अब यह संभव नहीं था, अतः समाज को यह कार्य अपने हाथों में लेना पड़ा । भारतीय 
समाज की अवस्था मैदान में पड़ी हुई उस सेना के समन थी जिसका सेना नायक मारा गया 
हो और इसलिए प्रत्येक टुकड़ी के न|यक पर अपनी टुकड़ी की रक्षा का भार आ पड़ा हो। 

. फ़लतः हम यह पाते हें कि देश के परंपरागत भौगोलिक विभागों और उनके अंतर्गत 
पेशों के श्रेणी-विभागों के हाथ में संगठन और. रक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व जा गया, अर्थात्‌ प्रत्येक 
जनपद के भिन्न-भिन्न पेशों की पंचायतों के ह/थ में संपूर्ण सामाजिक अधिकार चला गया। इसी 
कारण इस काल में जनपद अथव! प्रदेशों के अनुसार “हिंदू” समाज में पृथक्‌ पृथक्‌ 'उपजातियों 
अयवा विरादरियों का संगठन और विकास हुआ। उदाहरण के लिए मथुरा प्रदेश (शूरसेन 
जनपद) के ब्राह्मणों या कायस्थों की, अबवा कान्‍्यकुब्ज प्रदेश (पंचाल जनपद) के ब्राह्मण, 
कायस्थ या अन्य वैश्य वर्गों की पृथक्‌-पृथक्‌ उपजातियां बन गईं। केवल अपने प्रदेश की अपनी 
उपजाति ही ठीक ठीक दे ख-रेख कर सकती थी और प्रादेशिक उपजाति विशेष परः दबाव डाछ 
सकती थी । 

सामाजिक नियम तोड़नेवालों को दंड देने का अधिकार अभी तक' राजा को प्राप्त थाँ। 
अब विदेशी शांसकों के होने के कारण यह दंड विधान भी समाज को अपने हाथ में लेना पड़ा। 
छोटा अपराध करने पर उपजाति की पंचायत, साथ का खान।-पीन। बंद करके अपराधी व्यक्ति 
को आगाह करती थी। बड़ा अपराध करने पर विवाह संबंध विच्छेद कर के उस व्यक्ति अथवा 
परिवार को समाज से बिल्कुल पृथक्‌ कर देती थी। वर्तमान हिंदू जातियों तथा उपजातियों के 
अंदर रोटीः बेटी का बंधन और महत्व इसी प्रकार इस काल में विकसित हुआ और इसी कारण 
रोटी-बेटी संबंध की सीमा साधारणतया प्रत्येक जनपद तथा प्रदेश की एक-एक पेशेवाली जनता 
तक सीमिति रही, जैसे माथुर ब्राह्मणों का रोटी बेटी संबंध केवल माथुर ब्राह्मणों तक, माथुर 
कायस्थों का रोटी-बेटी संबंध केवल माथुर कायस्थों तक, इत्यादि। 


नवीन धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था और साहित्य १७३ 


अंतरंग रक्षा के इस प्रबंध के साथ-साथ विदेशियों के साथ सामाजिक असहयोग का ऐसा 
विराट्‌ आयोजन' किया गय। कि जिसके आगे आधुनिक काल का राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित 
#मंसहयोग आंदोलन' खिलवाड़ डिखलाई पड़ता है। आक्रमणकारी विधर्मियों अथवा उनका धर्म 
और संस्क्ृति ग्रहण कर लेनेवाले भारतीयों से अपने को पृथक्‌ रखने का यत्न किया गय।, यहां तक 
कि मृत्यु या जन्म आदि के अवसरों पर भी आने-जाने आदि किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रक्खा 
जात! था। जो भारतीय विदेशी शासन में साधारणतया सहयोग देते थे या किसी तरह उनकी 
संस्कृति का अनुकरण करते थे उनको भी नीची दृष्टि से देखा जाता था। मध्यदेश के काइमीरी 
ब्राह्मण और कायस्थों को हिंदु समाज इसी कारण शंका की दृष्टि से देखती थी। 
इस दोहरी व्यवस्था के फलस्वरूप लगभग ६०० वर्ष तक समाज ने आत्मरक्षा की, और 
मुसलमानी शासन के समाप्त होने पर भी जीवित वनी रही। हिंदू समाज की जातिव्यवस्था 
की जहां निंदा की जाती हैँ वहां उसका उपयुक्त दूसरा ऐतिहासिक और व्यवहारिक पहलू भी है । 
यह स/माजिक व्यवस्था आत्मरक्षा के लिए तो अत्यंत सफल सिद्ध हुई---इसी के लिए इसका 
निर्माण ही किया गया था--कितु सुसंगठित होकर आक्रमण करने तथा स्वतंत्र होने की शक्ति 
इससे नहीं पैदा हो सकती थी। कितु इस असाधारण काल में जब कि संस्कृति के जीवित रख सकते 
की समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी यह दूसरा दृष्टिकोण महत्व नहीं रखता था। दोनों कार्यों 
को साथ-साथ जलाना असंभव था। मुसलूम।नों विदेशी शासन ऐस। उदार नहीं था जिसमें केवल 
सामाजिक संगठन की शक्ति से सफलता मिल सकती । वह तो सैनिक दासन था। ईसाई-यूरोपीय 
आदशोव/ले बाद के विदेशी शासन का वातावरण इससे बहुत भिन्न, उदार और समय था। 
ऐतिहासिक तुलनाओं से ही' वास्तविक तथ्य का पता चलता है। 
आत्मरक्षा की दृष्टि से ही संरक्षक पति के न रहने पर विवव। के सती हो जाने की प्रथा 
को समाज ने देशकाल की दृष्टि से बुरा नहीं समझा। राजपूतों क। जौहर की प्रथा भी इसी का 
एक प्रकार का सामूहिंक रूप था। रक्षा के उत्तरदायित्व को बाँटने की दृष्टि से कन्याओं का विवाह 
धीरे-धीरे छोटी अवस्था में होने रगा। मां बाप तथा अभिभावक लड़कियों व रक्षा के उत्तर- 
दायित्व से घबड़ाते थे और इससे शीघ्म से शीद्य मुक्त हो जाना चाहते थे। इसी कारण उस समय के 
धर्मशास्त्रों में भी इस संबंध में नियम बनाते गये अथवा पुराने धर्मशास्त्रों या उनकी टीकाओं में 
आवश्यक परिवर्द्धन तथा परिवर्तन किये गये । यह भय यहां तक अति को पहुँचा कि कुछ परिवारों 
में कभी-कभी लड़की को जन्म होते ही मार डाला जाता था। इसी कारण मध्यदेश में उच्च 
परिवारों में या नगरों में, जहां विधर्मी अधिक संख्य। में बसते थे, स्त्रियों को घर से बाहर कम 
से कम निकलने दिया जाता था। पर्दे के रिवाज का एक सहायक कारण विदेश्षियों का अनुकरण 
भी हो सकता है क्योंकि इनमें स्त्रियों को परदे में रखने का रिवाज था। जो हो इन सब कारणों 
के फलस्वरूप हिंदू समाज के उच्चवर्गं में इस काल में स्त्रियों का स्थान निम्ततम कोटि पर पहुँच 
गया और प्राचीन आदर्श बहुत सी बातों में मुला दिये गैये। यों परिवा[र“के अंदर सांधारणतया 
स्त्री के प्रति, विशेषतया उसके माता के पद के संबंध में, मान की भावना थी और उसके अधिकार 


१७ मध्यदेश 


बहुत-कुछ सुरक्षित रहे, यद्यपि परिस्थितियों के फलस्वरूप वे बहुत-कुछ विकृत भी अवश्य हो 
गये थे। 
देश और जनता के नाम में भी प्रथम विदेशी संपर्क के फलस्वरूप परिवर्तन हुआ। क्‍योंकि , 
मुसलमान पहले पहल सिंधु प्रदेश में आये थे, जिसे वे हिंदु कहते थे, फलतः आगे चलकर उत्तर- 
भारत और विशेषता मध्यदेश में आने पर उसे भी ये छोग हिंद या हिंदुस्त।न नाम से पुकारने 
लगे। इस तरह से स/स्त भारतवर्ष का ही हिंद या हिंदुस्तान नाम पड़ गया। यूरोपीय नाम इंडिया 
ईरानी हिंद का विकृत रूप है । भारतीयों को ये विदेशी हिंदू कहते थे। धीरे धीरे हिंदू शब्द भारतीय 
संस्कृति और धर्म के अनुयायी के लिए प्रयुक्त होने लगा। विदेशी शासकों के प्रभाव के फलस्वरूप 
इन शब्दों का देश की जनत। में भी धीरे-धीरे प्रचार हुआ। इसी प्रकार क्योंकि उत्तर-भारत में 
जनता को तुर्की आक्रमणकारियों के संपर्क में आन। पड़ा था इसलिए सब विदेशी मुसलमानों के 
लिए तुर्क या तुरुक शब्द का प्रयोग होता था और इसके विरोध में मारतीय संस्कृति और धर्म 
का अवलंबी हिंदु कहलाता था। हिंदू वास्तव में किसी धर्म विशेष का नाम नहीं है।यह परंपरागत 
भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रतीक है। यों साधारणतथा समस्त हिंद वासियों को हिंदी कहा 
जाता था जैसे तुर्की मुसछमान, हिंदी मुसलमान । मध्यदेश की समकालीन प्रधान भ.षा को हिंदुई 
या द्विदवी या हिंदी नाम से विदेशी पुकारते थे। इस शब्द का यह अंतिम हिंदी रूप मध्यदेश की 
आधुनिक भाषा के लिए अपना लिया गया। हिंदुस्तान शब्द के आधार पर हिंदुस्तानी शब्द का 
प्रयोग विशेषतया यूरोपीय लेखकों ने प्रारंभ किया था। हिंदी भाषा की फ़ारसी-गर्भित साहित्यिक 
शैली के लिए उर्दू शब्द का प्रयोग बाद को गढ़ा गया, यद्यपि अब तो यह इस अर्थ में रूढ़ि हो गया 
है। इस प्रकार देश के लिए हिंद या हिंदुस्तान, देशवासियों के लिए हिंदू, तथा भाषा के लिए हिंदी 
ये सब के सब शब्द इस प्रथम विदेशी संपर्क की देन हें। इनमें पहले दो शब्द तो समस्त भारत के 
लिए तथा परंपरागत संस्कृति पर सुदृढ़ रहने वाले समस्त भारतीयों के लिए प्रयुक्त होने लगे हे । 
अंतिम शब्द अधिक सीमित अर्थ में मध्यदेश की आधुनिक प्रधान अःयंभाषा के अर्थ में रूढ़ि हो 
गया है । 
बौद्धधर्म, जो इस काल के आरंभ में मगध के बौद्ध भिक्षुओं और विद्या पीठोंमें अबतक 
चल रहा था, विदेशी अक्रमणकारियों ने आमूल नष्ट कर दिया। जैन धर्म के केंद्र पहले ही हट 
कर राजस्थान तया गुजरात की ओर चले गा थे। वे वहां बने रह सके। पौराणिक कालीन 
देवताओं के विशाल वैष्णव और शैव-मंदिर, जो इस समय मथुरा, कान्यकुब्ज, काशी, अयोध्या 
उज्जैन आदि मध्यदेश के प्रधान नगरों की शोभा बढ़ाते थे, सब के सब नष्ट कर दिये गग्रे और 
प्रायः इनके स्थान पर मसजिदें बन। दी गईं जो आजतक मौजूद हें। इसी कारण मुसलभानों के 
आक्रमण के पहले के मंदिर केवल दक्षिण भारत में य। कुछ छोटे मंदिर राजस्थान या बुंदेलखंड 
भादि के प्रदेशों में बचे रहू गए हें । गंगा की घाटी के नगरों में इनमें से एक भी बचा नहीं रह सका। 
नवीन परिस्थिति के फलस्वरूप परंपरागत पौराणिक धर्म के रूप में परिवर्तन आंवश्यक 
हो गया। यहू हम संत-संप्रदायों और भक्ति-संप्रदायों के रूप में पाते हैं। इनका विकास भी लगभग 
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विदेशी आक्रमण के दो तं,न शतःब्दी बाद धीरे-धीरे मध्यदेश में हो सका। संत संप्रदायों में कई 
धामिक भावनाओं का संमिश्रण हुआ। मगध के सिद्धों द्वारा चलाये हुए नाथ-संप्रदाय से संत संप्र- 
दायों ने योग और तपश्चर्या का सिद्धांत अपनाया, उपनिषदों की परंपरा,वेदांत तया ईरान के सूफ़ी 
मुसलमान फ़क़ीरों से, जो इस समय बहुत बड़ी संख्या में यात्रा करने छगे थे या जगह जगह बस गये 
थे, इन्होंने एकेशवरव|द का आदर्श लिया। स्वयं सूफ़ियों ने भी यह सिद्धांत भारतीय उपनिषद्‌ और 
वेदांत के प्र भ्वाव के फलस्वरूप सीखा था। दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों के आंदोलन से प्रभावित 
होकर संतसंप्रदायों में भकति की भावना आई। परंपरागत बौद्ध और जैनवर्मों तथा इस्लाम 
से प्रभावित होकर इन्होंने समाज में ऊँच-नीच की भावन। मिटाने का संदेश अपन।या। इस खिचड़ी 
से जो धा्िक संप्रदाय बने वे संत-संप्रदाय य। पंथ कहलाए, जिनमें कबीर संप्रदाय, नानक संप्र- 
दाय, दादूपंथ, मलूकदासी आदि मुख्य है। इन संप्रदायों का प्रभाव प्रायः समाज के निम्न वर्ग 
तक सीमित रहा। ऊँचे वर्ग इनमें विदेशीपन की गंध अनुभव करते थे। 

ऊंचे वर्गों ने संत-संप्रदायों के स्थान पर भक्ति-संप्रदायों को अपनाया जो कि परंपराग 
राम, कृष्ण अथवा शिव की उप|सना को आधार मान कर चलते थे। इन पौराणिक देवताओं की 
साधारण पूजा के स्थान पर इनके प्रति भक्ति या पूर्ण आत्म-समर्पण अथवः उत्कट प्रेम की भावना 
इस समय प्रमुख हो गई थी। इस दृष्टिकोण का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ था। १२ वीं शताब्दी 
के लगभग दक्षिण के चार वैष्णव आचार्यों ने वैष्णव भक्ति को शास्त्रीय रूप दिया और फिर इनके 


» द्वारा स्थापित संप्रदायों के प्रभाव के फलस्वरूप यह संदेश उत्तर भारत में आया और बहुत शीघ्र 


लोकप्रिय हो गया। 

अध्यदेश में इसके प्रचार का श्रेय रामानूज की शिष्य-परंपरा से संबंध रखनेवाले स्वामी 
रामानंद को है । इन्होंने रामभक्ति का प्रचार किय। और राम के जन्मस्थान के निकटवर्ती प्रदेश में 
इसका स्वाभाविकतया विशेष प्रचार हुआ। इसी आंदोलन के फलस्वरूप अयोध्या, चित्रकूट 
आदि रामचंद्र जी से संबंध रखने वाले स्थानों का जीर्णोद्धार हुआ और रामन।म॑ और राम-महिमा 
का जनता में प्रचार हुआ। पश्चिम मध्यदेश, विशेषतया मथुरा, गोकुछ, व्‌ दावन, क्ृष्णभक्ति 
का केंद्र वता और इसका विशेष प्रचार महाप्रभु वललभाचार्य और उनके द्वारा स्थापित पुष्टिमार्ग 
या वल्लभ-संप्रदाय के द्वारा हुआ। बाद को राधावल्लभी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय आदि और 
भी अनेक छोटे-छोटे संप्रदाय स्थापित हुए। इन वेष्णव भक्ति संप्रदायों के साथ साथ झिवभक्ति 
तथा शक्ति की पूजा भी चलती रही, कितु इस काल का प्रतिनिधि धार्मिक आंदोलन संत संप्रदाय 
तथा वैष्णव भक्ति-संप्रदाय ही कहे जावेंगे। 

इन भक्ति-संप्रदायों के लोकप्रिय होने के अनेक कारण थे। साहित्यिक दृष्टि से गौतम 
बुद्ध और महावीर स्वामी की तरह संतों तथा वैष्णवों ने जनता की भाषा को अपनाया। गीति- 
काव्य के माध्यम का कारण भी यही था। फलस्वरूप सर्वसाधारण तक इनके संदेश की पहुँच हो 
सकी और शीघ्मता से इसका प्रचार हो सका। इसके अतिरिक्त वैदिक या पौरांणिक धर्मों की 
अपेक्षा इन संप्रदायों ने सामाजिक उदारता का संदेश दिया, किसी न कंम और किसी ने अधिक। 


१७६ मध्यदेद 


इस बात॑ में भी यह संप्रदाय बौद्ध औरं जैन सुधारों से मिलते-जुलते थे। धार्मिक दृष्टि'से इनका 
रूप कम से कम प्रारंभ में, अत्यंत सरल था--न अधिक धन की अपेक्षा रखनेवाले जटिल कमकांड 
की इनमें आवश्यकता पड़ती थी और न किसी ऊँचे दार्शनिक ज्ञान की ही। संभव है कि राजनीतिक 
दृष्टि से असहय अवस्था ने भी किसी इष्टदेव के प्रति अत्मसमर्पण और पूर्ण श्रद्धा के इस संदेश 
को अधिक लोकप्रिय बना दिया हो। जो हो, १४वीं, १५वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर यह भक्ति- 
संप्रदाय बहुत शीघ्रता से मध्यदेश की जनता में फैल गये और आज तक चल रहे हूँ । बौद्ध और 
जैनधर्म के समान इनके प्रवर्तक भी व्यक्तिविशेष थे और इनकी गुरु शिष्य-परंपरा चलती है । 
इसी कारण इनमें गुरु का महात्म्य विज्ेष हुआ। अहिंसात्मकता, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत 
तथा पौराणिक कथानकों का आधार इन्होंने देश की परंपरागत धार्मिक विचारावली से ज्यों 
का त्यों ले लिया। 
इस काल में पहुँचते-पहुँचते वैदिक धर्म से जनता बिल्कुल अपरिचित हो गई थी यद्यपि 
बेद के नाम के प्रति आदर की भावना अब भी चल रही थी। वैदिक कर्मकांडी तथा दार्शनिक 
मीमांसक तो काशी, मिथिला आदि प्राचीन केंद्रों में इने-गिने ब्राह्मण पंडितों तक सीमित रह 
गधे थे। 
विदेशी शासकों का इस्छामधर्म इस समय राजधर्म था। उसके प्रचार के संबंध में शासकों 
ने हर तरह का निरंतर उद्योग किया | हिंदुओं पर विशेष टैक्स--जज़िया--छगाया गया। धर्म- 
परिवर्तन करने पर टैक्स हटा लिया जाता था। मुसछमान हो जाने पर विशेष मान और अधिकार 
दिये जाते थे। अपराध करने पर धर्म-परिवर्तन से व्यक्ति दंड से मुक्त कर दिये जाते थे। लगभग 
६०० वर्ष तक इस प्रकार के अनेक उद्योग करने पर भी अंत में मध्यदेश में इस्लाम ग्रहण करने 
वाले वक्तियों की संख्या नौ-दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकी । इनमें कदाचित्‌ एक प्रतिशत 
से भी कम बाहर से आने वाले मुसलमान होंगे । इसके विपरीत पंजाब तथा बंगाल में इनकी संख्या 
५५ प्रतिशत से भी अधिक हो गई जिसके फलस्वरूप आधुनिक समय में ये भाग पाकिस्तान के न।म 
से पृथक्‌ हो गये। 
यद्यपि दिल्ली-आगरा के विदेशी ज्ञासकों की राजभाषा फ़ारसी थी और आगे चलकर 
खड़ीबोली की फ़ारसी मिश्रित एक नवीन शैली हिंदवी अथवा उर्दू विकसित हुई कितु भाषा और 
साहित्य के ये विदेशी रूप केवल मुट्ठी भर विदेशी शासकों और शासन से संबंध रखनेवाले 
नागरिकों तक ही सीमित रहे । जनता की भाषाओं में साहित्य-रचन। स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती 
रही। वास्तव में हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्यों का विकास इसी 
काल में हुआ। 
नवीं, दसवीं और भ्यारहवीं शताब्दियों में हम पूर्व मध्यदेश में सिद्धों और नाथों की 
अपश्रंश-मिश्रित रचनायें पाते हँ तथा दक्षिण-मव्यदेश और गुजरात की ओर जैन कवियों की 
प्राकृत और अपभ्रंश रचनाओं में भाषा का पुट पाने लगते हैं । पश्चिम मध्यदेश में इस समय आधु- 
तिक भाषा की क्‍या स्थिति थी इसका ठीक पता नहीं चलहृता। कन्नौज में जयचंद्र के दरबार में 
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मान्य साहित्यिक भाषा संस्कृत ही थी यद्यपि कुछ भाषाकवियों और उनकी रचनाओं के भी 
उल्लेख मिलते हे । 

बारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध (११५०-१२०० ई०) से हिंदी की तीन कृतियों का संबंध 
जोड़ा जाता है--( १) नाल्‍्ह-कृत वीसलदेवरास (अजमेर), (२) चंद-कत पृथ्वीराजरासो 
(दिल्ली), तथा (३) जगनिकः कृत आल्हुखंड (महोबा) | इन तीनों रचनाओं का विषय इसी 
काल से संबंध रखता है तथा प्राचीनतम रूप भी कदाचित्‌ इसी काल में प्रारंभ हो गया था, कितु 
मौखिक परंपरा से अनेक शताब्दियों तक चलते रहने के कारण इन तीनों में बहुत परिवर्तन और 
परिवर्द्धन हुये। दोनों रासो ग्रंथों को १५ वीं, १६वीं शताब्दी के लगभग और आहल्हुखंड 
को १६€ वीं शताब्दी में लिपिवद्ध किया गया। इन ग्रंथों के अंतिम परिवरद्धित रूप ही अब 
उपलब्ध है। 

मध्यदेश में १२०० से १४०० ईसवी तक की प्रामाणिक साहित्यिक सामग्री अभी विशेष 
उपलब्ध नहीं हो सकी है। १४०० ई० के उपरांत संत तथा! भक्त संप्रदायों की परंपरा 
प्रारंभ हुई जिसके फलस्वरूप कबीर आदि निगुंण भक्त तथा गोस्वामी तुलसीदास तथा सूरदास 
जैसे राममकत और क्रृष्णभक्त कवियों का आविर्भाव हुआ। एक अन्य धारा सूफ़ी मुसलमान 
कवियों की थी जिसमें प्रमुख नाम जायसी का है । 

संतों का साहित्य प्रायः खड़ीबोली के मिश्रित रूप में हँ । रामचरितमानस और प्रेंमा- 
ख्यान-काव्य अवधी में लिखे गये । कृष्णकाव्य ने ब्रजभाषा को अपनाया । ब्रजभाषा ही इस काल में 
मध्यदेश की जनत। की प्रतिनिधि साहित्यिक भाषा कही जा सकती हूँ । मध्यदेश की अन्य प्रादेशिक 
भाषाओं में पश्चिम राजस्थान की डिंगल (मध्यकाल की साहित्यिक मारवाड़ी) और उत्तर- 
बिहार की मैथिली का उल्लेख किया जा सकता हँ । दक्खिन में इसी समय हिंदवी (पुरानी 
खड़ीबोली) विकसित हो रही थी । 

उपर्युक्त समस्त साहित्यिक परंपरायें चलती रहीं, कितु सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी 
में हिंदू नरेशों के दरबार में साहित्यिक ब्रजभाषा में रीति-ग्रंथों के लिखने की' परंपरा चली। इनमें 
काव्य के भिन्न भिन्न अंगों की परिभाषायें तो प्रायः इन विषयों के संस्कृत ग्रंथों के आधार पर दी 
गई हे कितु उदाहरण के अंशों में विशेषतया श॒ंग।ररस से संबंधित मौलिक मुक्तक रचनाओं 
मिलती हूँ । केशव, बिह/री, भूषण, मतिराम आदि कवि इसी परंपरा से संबंध रखते हे। ब्रजमाषा 
के कृष्णमक्ति-साहित्य का यह दरबारी श्वृंगारी रूप कहा जा सकता है। इस साहित्य में कला 
और शैली का विशेष चमत्कार है । | 

प्रथम विदेशी संघर्षकाल का उपर्युक्त हिंदी साहित्य यद्यपि अपने सीमित क्षेत्रों में अत्यंत 
उत्कृष्ट है कितु उसके साथ उसकी परिधि अत्यंत संकीर्ण है। संस्कृत नाटकों की परंपरा का इसमें 
अभाव है । गद्यसाहित्य का अभाव है। शिक्षा के अभाव के कारण उपयोगी विषयों पर ग्रंथ-रचना 
बिलकुल नहीं हुई। वैदिक संस्कृत, पाली, प्रकृत तथा अपअ्रंश साहित्यों का पठन पाठन न होने के 
कारण इन साहिंत्यों से भी इस काल के हिंदी साहित्य को विशेष प्रेरणा नहीं मिल सकी। फ़ारसी को 
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छोड़ कर किसी अन्य विदेशी साहित्य के संपर्क में भी हमारे छेखक नहीं आ सके, जिससे उन्हें 
नवस्फूरति मिल सकती। 
इन्हीं शताब्दियों में यूरोप के स्वतंत्र देशों के साहित्य, जैसे फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आदि 
अपने ललित और उपयोगी साहित्य का नवनिर्माण कर रहे थे, जबकि मध्यदेश के कवि और 
लेखक केवल भक्ति और श्यूंगार संबंधिती रचनाओं के निर्माण में संखूग्त थे। इसक मूल में प्रधान 
कारण-स्वरूप कदाचित्‌ देश की राजनीतिक परतंत्रता थी। 
अंत में इस काल के साहित्य से दो तीन कम परिचित उद्धरण उदाहरण-स्वरूप दिए जा 
रहे हें। मह।राज पृथ्वी राज की राजधानी दिल्‍ली के संबंध में कवि चंद की कल्पना कुछ इस प्रकार 
की है:-- 
उस समय दिल्‍ली नगर साक्षात्‌ इंद्र की पुरी के समान शोभायमान था। राजद्वार 
पर निरन्तर नाना प्रकार के मनहरण स्व॒रमय सुंदर बाजे बजा करते थे और साक्षात्‌ कामदेव 
की कलाओं के से अवतार आठ सौ मतवाले हाथी सदा ड्च्योढ़ी पर भूूमा करते थे। नगर के बाहरी 
प्रांत में जमुना के किनारे पर स्थित निगमबोध स्थान की बहार तो कथन शक्ति से बाहर थी । 
वहां पर बारहों मास बसंत ऋतु का वास रहता था। जहां-तहां भिन्न-भिन्न प्रकार की क्यारियों 
में भाँति-भाँति के तर-लता और गुल्म लहलहाते थे। शीतल, मंद सुगंध त्रिविध बयार बहुती 
थी। केसर, कुंकुम, जाति, मालती, गुलाब, चंपा, चमेली, कुंद, कदंब आदि के मधु की सोंधी 
सुगंधि से समस्त वायुमंडल सुवासित रहता। अनार, दाख, बादाम, श्रीखंड, पिडखजूर, आम, 
अनन्नास, जिमूर, बिजारे, शहतूृत, अखरोट, लोची, नारियल आदि नाना प्रकार के फलमय 
बुक्ष भी संपत्ति के भार से नम्न होकर सदा मतवारों की तरह भोंका लिया करते थे। 
वसंत ऋतु के दिनों में प्रातःकाल के समय महाराज पृथ्वीराज का दरबार खत्स प्रायः 
इसी स्थान पर हुआ करता था, जिसमें नाता प्रकार के मधुर स्व॒र॒वाले बाजे बजते थे और 
गायकगण सम्रयोचित स्वर से उत्तमोत्तम राग-रागनियों को अलापचारी करते थे। अबीर 
और गुलाल के भोकों से सत्र छाली छा जाती थो। बोचोबीच महाराज पृथ्वीराज का सिहासन 
लगता और आसपास उसके सला-सामंत लोग बेठते थे। राजा के सिर पर आच्छादित रत्नजंटित 
छत्र और अगलू-बगल दुरते हुए मोरछल ऐसे भले मालूम देते थे जैसे साक्षात्‌ मधुमास ही राजा 
पर छाथा किये हो। पृथ्वीराज के वाम पाइवं में गोंइंदराय, निड्डुर और सलख प्ररू:र बैठते और 
दाहिने में सोमेश्बर के सगे भाई कान्ह चौहान बेठते थे, जिसकी आँखों पर सदा पट्टी चढ़ी रहती 
थी। गादी के पीछे साक्षात्‌ ब्रह्मा के समान विद्वान गुरुराम पुरोहित का आसन रहता और सम्मुख 
कवि चंद बैठता था। इसके सिंवाय चंदपुंडोर, चामंडराय, लक्खन बेला आदि सामंत लोग 
यथास्थान अपने अपने आसन पर अदब से आसीन रहते थे। 
पृथ्वीराजरासो का ६१ वां कनवज्ज समय मुख्य है, जिसमें संधोगित। हरण की 
कथा है। इसके अनुसार महाराज पृथ्वीराज ग्यारह सौ सवार साथ में लेकर कन्नौज के 
लिए रवाना हुये | इनमें इनके चुने . हुये सौ तामंत भी थे जिनमें से ६४ संयोगिताहरण के 
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युद्ध में मारे गये और केवल ३६ सामंत मुहम्मद ग्रोरी से देश की रक्षा के लिए युद्ध करने 
को बच सके। वेश बदल कर महाराज पृथ्वीराज महाकवि चन्द के साथ कन्नौज नगर 
देखने के लिए निकले । उस स्थल पर किये गये इस नगर के वर्णन का एक अंश नीचे दिया 
जाता है:-- 
उस पट्टनपुर की ज्ोभा का क्या कहना है जहां पर सँकड़ों करोड़पति महाजन निवास 
करते थे। उन करोड़पति महाजनों और राजाओं के महल भी जहाँ-तहाँ सुशोभित थे। उन महाजनों 
और राजाओं के निवासस्थानों से आती हुईं केसर, उसर और सृगमद की सुगंधि से सारा वायु- 
मंडल सुवासित हो रहा था। बहाँ की सजावट, बनावट और सफ़ाई देखकर श्यंगार रस के नेता 
घनइ्याम तथा कामदेव का भी मोहित होना संभव था। कहीं पर गुणी गायकगण राग-रागनियों 
को गाते और उपंग, वीणा आदि बजाते थे। कहीं पर अंग-अनंग के रंग से भरी गरवीली 
गणिकायें कलकंठ से मंगलगात गाती और हावभाव बताती हुईं नाना भाँति की कलायें कर- 
कर नृत्य करती थीं। इसो तरह और भी सब प्रकार महल प्रति महल आमोद-प्रमोदमय 
चहल-पहल की कहल सुनकर ऐसा मालूम होता था म/्नो यहां घर-घर इंग्रासन और 
इंद्र बिराजते हूं। ऐसे आनंदसथ नगर पट्टनपुर के प्रत्येक महल और हवेली पर सोने के 
कलस चढ़े हुये थे और द्वारों पर मोतियों के भालरदार जड़ाऊ तोरण बंधे हुये थे। उज्वल 
स्वर्ण की जगमगाहुट के कारण समस्त पटनपुर में दिन-रात दिन-सा फूला हुआ दिखाई 
पड़ता था। 

आगे बाज़ार में जाइए तो कुछ और ही आनंद था, कहीं तमोलियों को इकानों पर छेल- 
छबीले ज्वान खड़े पान खा रहे थे। कहीं पर मालिनें बेला, चमेली, चंपा, सेवती आदि सुगंधित 
पुष्पों के अच्छे-अच्छे रूच्छेदार हार गूँथ फर खड़े मोल पैसा देनेवालों के गले में पहिना रही थीं। 
कहीं पर दो-चार यार दोस्त जुट कर वीणा पल्लावज आदि बजाते और मनमानी अलापचारी करके 
मन की मौज उड़ाते थे। कहीं पर विद्वान्‌ पंडित कया-पुराण कहते और कहीं पर दस-पाँच 
समझदार जुट कर ज्ञान चर्चा उच्चार किया करते थे। बजाज लोग अपनी अपनी दूकानों पर 
सजे-बजे बेठे-बेठाए नाना भाँति के बहुमूल्य और कम मूल्यवाले पदार्थ क्रय विक्रय करते थे। 
एक तरफ आटे, दाल, घी, चीनी, चावल, चना, चूरा आदि परचून के अटंब लगे थे। एक ओर 
सती, अनी, रेशमी, पशमीनी, ज़्रदोजी,जड़ाऊ, लदाऊ और मखमली आदि भाँति-भाँति के बहुमूल्य 
और आबदार क्त्रों की दूकानें थों। एक ओर जौहरी बाजार में होरा, मोती, माणिक, मूंगा, 
पन्ना, पुखराज, फ़ोरोजा, गोमेदक, लहसुनियां आदि नाता प्रकार के रत्नों से जटित सोने-चाँदी 
फे बहुमूल्य गहने बिक रहे थे। वे जड़ाऊ गहने ऐसे आबदार, उज्ज्वल और प्रभामय थे कि उनको 
और सूरज की ज्योति एक हो रही थी। एक ओर जड़िया लोग डाक पर नग को टाँक कर किनारे 
के कुंदद को ओच रहे थे, और एक ओर सुनार जंत्री में से तार खौाँंच रहे थे। जौहरी 
लोग तकिया से टिके बेठे ऐसे नाना भांति के गहने कटिया पर जोख कर महाजनों को देते 
थे और उनसे ढेर को ढेर जमा गिना कर घर में धर लेते थे। इस तरह प्राल बाज़ार का 
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आनंद लेता हुआ कवि चंद तथा महाराज पृथ्वीराज जयचंद के महलों के दरवाज़े 
जा पहुँचे।' 

उपर्युक्त अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन में उस समय के वैभव और विलछास के वातावरण की 
कल्पना है । ऐसा वातावरण कठिन विदेश्षी संघर्ष के लिए नितांत' अनुपयुक्त सिद्ध हुआ इसमें कोई 
आइचयं की बात नहीं होनी चाहिये । 

सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में एक बनारसीदास जैन कवि हुये हं'। इन्होंने अपनी पूर्वार्द्ध 
जीवनी अर्द्धदथा नाम से लिखी है। यह रचना उस्त समय के वास्तविक जीवन के वर्णन की 
दुष्टि से अनोखी और रोचक है। ये जौनपुर के रहनेवाले थे। अकबर की मृत्यु का समाचार पाकर 
जौनपुर के निवासियों की क्या अवस्था हुई इसका आँखों देखा अत्यंत सजीव चित्र निम्नलिखित 
पंक्तियों में मिलता है:--- 


संवत सोलह से बासठा। आयो कातिक पावस नठा। 
छत्रपत अकबर स्याह जलाल। नगर आगरे कोनों काल॥ 
आई खबर जौनपुर माहि। प्रजा अनाथ भई बिनु नाह। 
पुरजन लोग भये भयभीत । हिरदे ब्याकुलता, मुष पीत ॥ 
अकस्मात बानारसी, सुनि अकबर को काल। 
सीढ़ी पर बंठच्ो हुतों, भयो भरम चित चाल॥ 
आय तिबाला गिर परच्ो, सक्‍या न आपा राषि। 
फूटि भाल लोही चल्यौ, कह्यौ देव मुष साषि॥ 
लगी चोट पाषान की, भयौ गहंगण लाल॥ 
हाय हाथ सब कर उठे, मात तात बेहाल॥ 
गोद उठाय साय ने लियो। अंबर फारि घाव में दियो। 
घाट बिछाइ सुनायो बाल। माता रुदन करे अद हाल॥ 
इस ही बीच नगर सें सोर। भयौ उदंगल चारो ओर। 
घर घर देह दीये हैं कपाट। हटवानी नहेह बेठे हाठ। 
भले वस्त्र अरु भूषण भले। सो सब घर में बांध के धरे। 
हुडवाई गाड़ी कहुं और। नगदी माल बिभरमी ठौर॥ 
घर घर सबनि ब्रिसाहे सस्त्र। लोगन पहिरे मोटे वस्त्र। 
अढ़े कंबल अथवा षेस। नारिन पहिरे मंले भेस॥ 
' ऊँच नीच की नहिं पहिचान। धनी दलिद्री भये समान। 
चोर धारि कहूं दीसे नाहि। यौँ ही अपभय लोक डराय ॥॥ 





१ पृथ्वीराज रासो : रासोसार। 
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धघाय धाय दिन दस रही, बहुरों बरनी सांति। 
चीठी आई सबनि के, समाचार इस भांति॥ 
प्रथम पातस्याही करी, बावन बरस जलाल। 
अब सोलह से बासठ, कातिक हुवों काल॥ 
अकबर कौ नंदन बड़ी, साहिब स्याह सलेसम। : 
नगर आगरे में तषत, बेठो अकबर जेम॥ 
नांव धरायो नूरदीं, जिहांगीर सुलतान। 
फिरी ब्रहाई जगत में, बरती जहं तहं आन॥ 
इस बिधि चिट्ठी में लिखो, आई घर घर बार। 
फिरी दुहाई जौनपुर, भयो जु जे जे कार॥ 
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१३, द्वितीय विदेशी संघर्ष तथा स्वतंत्रता-प्रा्ति 


अंतिम मुसलमान मुग़लवंश के शासकों का उत्कषं-काल १०० वर्ष भी नहीं रह।। १६५० 
ई० के बाद मुग़लवंद के शासकों की शर्वित क्षीण होती गई। इस समय देश की स्वतंत्रता का . 
उद्योग द्विगुणित उत्साह के साथ फिर प्रारंभ हुआ। गंगा के मैदान में सुसंगठित सेनाओं से टक्कर 
लेना तो संभव नहीं था, कितु दक्षिण के पहाड़ी प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से इस कार्य के लिए अधिक 
उपथृक्‍त थे। बूंदेलखड में महृ।राज चंपतराय तथा उनके पुत्र महाराज छत्रसाल ने सब से पहले 
सततंत्रता के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया (१६५६-१७०० ई०) और बुंदेलखंड लगभग अर्ड्धस्वतंत्र हो 
गया। आगरा के निकट ही मथुरा प्रदेश में जाटों ने विद्रोह प्रारंभ किया और अंत में उनके नेता 
भरतपुर का राज्य स्थापित करने में सफल हुए। राजस्थान में मेव।ड़ के राजवंश के साथ लगभग 
३० वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अंत में राजपूताना के सभी राजपूत राज्य, जिनमें मारवाड़, 
मेवाड़ और आमेर (जयपुर) प्रमुख थे, दिल्ली के नियंत्रण से स्वतंत्र हो गये । 

मध्यदेश के बाहर हिंदुओं को संगठन का अधिक अवसर प्राप्त था क्योंकि मुगल शक्ति के 
कंद्र अर्थात्‌ दिल्‍ली आगरा उनसे दूर थे। विशेषतय। दक्षिण में विव्य की पहाड़ी भूमि इस प्रकार के 
छापामार युद्ध के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। मह/राज शिवाजी (१६२७-१६८० ई०) के नेतृत्व . 
में महाराष्ट्र ने सुसंगठित होना प्रारंभ किया और-धी रे धीरे समस्त दक्षिणापथ स्वतंत्र हो गया। 
आगे चल कर मध्यदेश के भी बहुत से भागों पर इन्होंने अधिकार कर लिया, जिनके अवशेष 
इंदौर तथा ग्वाल्थिर के राज्य थे। नागपुर, झाँसी तथा ललितपुर के राज्य तो सन्‌ १८५५७ तक 
समाप्त हो गये थे। दिल्ली के अंतिम मुग़छ बादशाह तक मराठा शक्ति के अधीन हो चुके थे और 
लगभग समस्त पश्चिम-मध्यदेश उतकी शक्ति की परिधि के अंदर पहुँच चुका था। इस प्रकार 
दक्षिणापथ के इतिहास में प्राचीन सातवाहन, राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के स!म्राज्यों के भग्ना- 
वशेष पर एक नए शक्तिशाली साम्राज्य--महाराष्ट्र साम्राज्य--की नींव पड़ी। उबर पंजाब 
में गुरु नानक द्वारा स्थापित सिक्‍्ख-संप्रदाय ने मुगछों के अत्याचारों से तंग आकर गुरु गोविंद 
सिंह के नेतृत्व में खालसा नाम से सैनिक संगठन करना आरंभ किया और पंजाव में मुग़ल 
सैनिक शक्ति को चैन नहीं लेने दिया। अंत में ख़ालस। सिकत्ों के प्रयत्न से पंजाव मुगलों के पंजे 
से मुक्त हो गया और वहां स्वतंत्र सिक्ख-राज्य की स्थापना हो गईं। उत्तर में नैप॑ल का 
स्वतंत्र राज्य भी इसी समय स्थापित हुआ। इस प्रकार आर्यावर्त में स्वतंत्रता की आग 
फिर जगह जगह जलने लगी, यद्यपि यह वैसी सूसंगठित नहीं हो प।ई थी जैसा उसे होना 
चाहिये था । 

इस समय दो ओर से फिर नये विदेशी आक्रमण मध्यदेश पर प्रारंभ हुये । मुगलछों के निबंल 
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होने पर अफ़गानिस्तान स्वतंत्र मुसलमानी राज्य हो गया था। १७३६ ई० में वहां के शासक 
नादिरशाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और दिल्‍ली तक लूट और क़त्छ अपने साथ ले कर आया। 
लाखों की हत्या करके और लगभग ७० करोड़ की संपत्ति लूटकर वह व/पिस गय[। कुछ दिन 
बाद अफ़गानिस्तान के एक दूसरे बादशाह अहमदशाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण आरंभ 
किये। उस्तका विचार दिल्ली में एक नये मुसलूम।न राजवंश की स्थापना करने का कदाचित्‌ था। 
उबर मराठा शक्ति का दाँत भी मध्यदेश पर था। १७६१ ई० में मब्यदेश के सीमाप्रदेश कुरुक्षेत्र 
के निकट पानीपत के मैदान में अहमदशाह अब्दाली तया मराठों को सेना में भयंकर युद्ध हुआ। 
इस युद्ध में मराठा सेन। को भारी धक्का रूंगा कितु साथ ही अफ़गानिस्तान में कुछ झगड़े उठ 
खड़े होने के कारण अहमदश/हु अब्दाली को वापिस जाना पड़ा। फलस्वरूप अफ़गानिस्तान की 
पहाड़ियों की रक्षा के लिए नये भारतीव स/म्राज्य की संभावना को अहमदश।ह अब्दाली ने अपने 
हं।थ से खो दिया। 

दूसरी विदेशी शक्ति अंग्रेजों की थी। स।म्राज्यकाल में प्राचीन यूरोप की यून।नी जाति 
के संपर्क में उत्तरापथ का प्रदेश आय। था। उसके बाद रोम स।म्राज्यों के समय में भी भारत और 
यूरोप का संबंध व्यपरर के नाते थोड़ा बहुत बन। रहा। रोम स।म्राज्य के क्षीण हो जाने पर उत्तर 
यूरोप की कुछ बर्बर जातियां, जो रोम की आर्यसंस्क्रति के संपर्क से कुछ कुछ समय हो गई थी, 
धीरे धीरे शक्तिशाली होती गईं। आगे आायं-यून।नी संस्कृति के संपर्क से इनमें नवीन सांस्कृतिक 
जीवन आया। रोम स/म्राज्य के समय में ही इनमें धमं-परिवतंन होने गा था और, इन्होंने धीरे- 
धीरे यहूदी सुधारक ईस।मसीह के चलाये ईसाईबर्म को ग्रहण कर लिया था। १५ वीं शताब्दी 
के लगभग यूरोप के नथे राज्य, जिनमें इटली के अतिरिक्त फ्रांस, पुर्तंगाल, स्पेन, डच, जर्मन और 
इंगलेड प्रमुख थे नवजीवन और नवीन स्फूर्ति से प्रेरित हुये । यूरोप और भारत के बीच पश्चिम- 
एशिया का मार्ग मुसलिम राज्यों के कारण बंद हो गया था अतः यूरोप में समुद्र के मार्ग से भारत 
पहुँचने के यत्न प्रारंभ हुये। इसी उद्योग के फलस्वरूप १४६२ ई० में कोलंबस ने स्पेन के लिए 
संयोग से उत्तर अमरीका को खोज निकाला। १४६८ ई० में पुर्तंगा।ली व।स्कों डि गामा ने भारत 
के समुद्री मार्ग का पहले-पहूल पता लगाया और अपने देश के व्यापार की नींव यहां डाली । इसके 
उपरांत १६०१ ई० में डच लोगों ने भारत तया पूर्वी टपुओं के साथ नियमित रूप से व्याप।र 
प्रारंभ किया। इसी समय पुर्तगा।ल और स्पेन के इंगलेंड द्वारा पराजित हो जाने पर भारत के 
व्यापार के लिए अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी क़ायम की (१६०० ई०) | उत्तर मारत इस समय 
मुगल वंश के अवीन था और उनकी शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। लगभग एक शताब्दी तक 
अंग्रेज़ी व्याप(र का काम चलत। रह।। १६४२ ई० के बाद फ्रांस ने भी इस व्यापार में हाथ बँटाने 
के लिए कंप॑तिथां क्रायम कीं और इस कारण फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों में खींचतान शुरू हुई। 

मुग़ल शासकों की शक्ति के क्षीण हो जाने पर १७०० ई० के बाद अंग्रेज़ी तथा फ्रांसीसी 
व्यापर-कंपनियों ने देश की राजनीति में हस्तकेप करना शुरू किया। इस महत्व।कांक्षा के क।रण 
दक्षिण-भारत में दोनों में विशेष संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेज़ी कंपनी सबल सिद्ध हुई। उधर उत्तर- 


१ 


१८४ सध्यदेदा 


भारत में बंगाल के नवाब दिल्ली के मुग़ल बादशाहों के नियंत्रण से स्वतंत्र हो गये थे कितु उनकी 
आंतरिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। इस निर्बलता से अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने छाभ 
उठाया। १७५७ ई० के पलासी के युद्ध के फलस्वरूप बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो 
गया और वहाँ के नवाब न/ममात्र के शासक रह गये | इस सरल विजय से अंग्रेजों की महत्वा- 
कांक्षा बढ़ती गई और उनकी दृष्टि मध्यदेश के दिल्‍ली के अवशिष्ट साम्राज्य की ओर गई। १६६४ 
ई० में बिहार में (जिला शाहब।द) बकसर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसने मध्यदेश के राजनीतिक 
भाग्य का निर्णय किया। इसमें एक ओर मध्यदेश के पुराने मुसलमान शासकों की सेनायें थीं 
अर्थात्‌ दिल्ली के मुग़ल तथा अवध के नवा|ब-वज़ीर की और उनके साथ बंगाल के नवाब की भी 
और दूसरी ओर बढ़ती हुई नवीन विदेशी अंग्रेज़ी शक्ति की सेनायें थीं। इस युद्ध में विजय के 
फलस्वरूप पूर्व-मध्यदेश का बिहार प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में पहुँच गया। बक्सर युद्ध के तीन 
ही वर्ष पूर्व १७६१ ई० में प(नीपत का एक दूसरा भाग्य निर्णायक युद्ध हो चुका था जिसका उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। 
पद्चिम मध्यदेश (वर्तमान उत्तरप्रदेश) पर अधिकार करने के लिये अब दक्षिणापथ 
की मराठा शक्ति और अंग्रेज्ञों में संघर्ष आरंभ हुआ। दक्षिण-मध्यदेश अर्थात्‌ बुंदेलखंड तथा 
राजपूतान। के हिंदी राजवंशों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे पश्चिम मध्यदेश की स्वतंत्रता के 
लिए आगे बढ़ सकते। उमड़ती हुई नवीन मराठा शक्ति के सामने ये राज्य वृद्ध और जर्जर 
हो चुके थे। इस बीच अंग्रेज़ी कंपनी ने अवध के नवाब से रोहिलखंड (उत्तर पंचाल) और गोरखपुर 
(काशी जनपद) के ज़िले ले लियें थे। अब अंग्रेज़ी और मराठा शक्ति की मुठभेड़ अनिवार्य हो 
गई । १८०२ ई० से मराठा और मअंग्रेज़ों का संघर्ष प्रारंभ हुआ। १८०३ ई० सिंधिया और अंग्रेज़ी 
” फ्ौजों के बीच अलीगढ़ के निकट युद्ध हुआ जिसमें सिंधिया की सेना पराजित हुई और इसके 
फलस्वरूप पश्चिम-मध्यदेश पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 
इसके बाद (१८१४-१६ ई०) नंपाल के गोरखों से भी अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ कितु इस 
प्रदेश को लेत। सरल तथा छाभप्रद न समझ कर गोरजखों से कंपनी ने संधि कर ली'और केवल 
तराई, कुमायूं तथा गढ़वाल के प्रदेश कंपनी के हाथ आये। दक्षिणापथ में स्वतंत्र मराठा शक्ति 
अग्रज़ों के हुथ से १८२७-३० ई० के द्वितीय मराठा युद्धों के फलस्वरूप समाप्त हुई और मराठा 
साञ्राज्य के प्रतिनिधि अंतिम पेशव। कानपुर के पास बिदूर में पेंशिन देकर रख दिये गये। १८२६ 
ई० में भरतपुर का घेरा भी एक उल्लेखनीय घटन। थी। ग्वाल्यिर के सिंधिया पर अंग्रेज़ों का पूर्ण 
अधिकार १८४३ ई० के युद्ध के बाद हो सका। मध्यदेश पर पूर्ण अधिकार हो जाने के बाद कंपनी 
की लालूच भरी दृष्टि उत्तरापथ में पंजाब पर पड़ी जहां मह।राजा रणजीत सिंह की मुत्यु (१८३६ 
ई०) के कारण अव्यवस्था थी। १८४५ ई० और १८४८ ई० के युद्धों में सिक्ल बहुत बहादुरी से 
लड़े कितु अंत में सफल न हो सके और पंजाब पर भी कंपनी का अधिकार हो गया। 
मध्यदेश में १८५३ ई० में झाँसी का मराठा राज्य कंपनी ने ले लिया। १८५४ ई० में 
नागपुर का भोंसछा राज्य कंपनी के ह[थ अ।या और इस प्रकार वर्तमान मध्यप्रांत की नींव पड़े। । 


ध्द 2५ :> रच ५ 


द्वितीय विदेशों संघर्ष तथा स्वतंत्रता प्राप्ति १८५ 


अवध की नवाबी अब तक भी न/ममात्र को चल रही थी, कितु १८५६ ई० में इसका भी अंत हो 
गया और अवध कंपनी के सीधे शासन में अ। गया। इस' प्रकार १७६४ ई० में बकसर के युद्ध से 
आरंभ होकर १८५६ ई० तक मध्यदेश के अधिकांश भाग पर अंग्रेज़ी कंपनी का राज्य स्थापित 
हो गया। इसका सूत्रपात तो पलासी के युद्ध के फलस्वरूप १७५७ ई० में हो गया था। लगभग 
१०० वर्ष के संघर्ष के फलस्वरूप अंग्रेज़ों के हाथ में मध्यदेश का शासन आ गया, कितु दक्षिण 
मध्यदेश का अधिकांश भाग अब भी सीधे कंपनी के शासन में नहीं था। राजस्थान' तथा मध्यभारत 
में प्राचीन राज्यवंश तथा नवीन मराठा राज्य अब भी अवशिष्ट थे। उन्हें अंग्रेजों की अधीनता 
स्वीकार करनी पड़ी, कितु यों अंतरंग प्रबंध की दृष्टि से ये अब भी स्वतंत्र थे । 
कितु अंग्रेज़ों की इस बढ़ती हुई शक्ति के विरुद्ध मध्यदेश के प्रत्येक वर्ग में असंतोष था, 
विशेषतया बे पुराने शासक-वर्ग अंदर॑ ही अंदर कुढ़ रहे थे जिनके राज्यों को छीन कर अंग्रेजों ने 
अपने अधिकार में कर लिया था। इनमें मुख्य दिल्ली के मुग़ल सम्राट, अवध के नवाब और 
रोहिलखंड के नवाब के वंशज थे । इनके साथ समान आपत्ति के कारण सहभूनूति रखने वालों 
में मराठा थे, जिनमें झांसी की रानी तथा बिदूर (कानपुर) में रहनेवाले पेशव!/ प्रमुख थे। यह 
असंतोष की आंग धीरे-धीरे सुलगती रही और अंत में १५५७ ई० में प्रसिद्ध विप्लव के रूप में 
यकायक भड़की। 
सन्‌ १८५७ई० का विप्लव यों तो मध्यदेश के हिंदुस्तानी (ब्राह्मण और राजपूत) 
सिपाहियों के विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ कितु इसको विशेष प्रोत्साहन उपर्युक्त मुसलमानों और 
मराठा शासकों द्वारा मिला। इसके अतिरिक्त जनता भी नथे विदेशी ईसाई शासकों की नीति से 
सहांंकित थी। इस विद्रोह के संबंध में यह भी भ्रम हैं कि यह्‌ समस्त भारतवर्ष से संबंध रखनेवाला 
विप्लव था। किंतु विद्रोह के प्रधान केंद्रों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका संबंध 
केवल मध्यदेश हिंदी प्रदेश से था । ग॒दर के प्रधान स्थान मेरठ, दिल्‍ली, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, 
झाँसी, लखनऊ, बन।रस और पटना थे। इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने मध्यदेश के पड़ोसी प्रांतों की 
सेनाओं की सहायता से दबाया जिनमें मुख्य पंजाब के सिक्‍्ख, दक्षिण की मद्रासी पलटन और 
नैपाल की गुरखा पलटन थी । पड़ोस के कुछ मराठा और राजपूत राज्यों ने भी अंग्रेज़ों को सहायता 
दी। इसी समय से अंग्रेज़ों की भारतीय सेना में मध्यदेश के छोग, विशेषतया ब्राह्मण और राजपूत, 
शंका की दृष्टि से देखे जाने लगे थे और-घीरे घीरे इनकी पलटने तोड़ दी गई थीं। सूसंगंठित 
केंद्रीय यत्न के अभाव में यह विद्रोह सफल नहीं हो सका। इसके शांत होने पर भारत का शासन 
ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से हट कर सीधे इंगलेंड के राजा और पर्लामेंट के हाथ में चला गया। 
अब स्वतंत्रता के आंदोलन ने दूसरा रूप पकड़ा। १८७८ ई७ में इंडियत नेशनल कांग्रेस 
की स्थापना हुई जिसका प्रारंभ में उद्देश्य भारत के शासन में कुछ सुधार करवाना मात्र था। 
धीरं-धीर यह राष्ट्रीय महासभा बल पकड़ती गई। यूरोपीय दुष्टिकोण की राष्ट्रीयता की भावना 
बंगाल में सव से अधिक बलवती थी क्योंकि यह प्रदेश अंग्रेज़ौ शासन में दीर्धकाल तक रह चुका 
था। १६०५ ई० में बंगाल जब दो टुकड़ों में बाँठा गया तो वहां के छोगों ने यह अनुभव किया कि 
र्‌४ 
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उनकी सामूहिक शक्ति को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है। फलत: बंग-भंग का आँदोलन आर॑म . 
हुआ जिसमें स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्तुओं के वायकाट पर विशेष जोर दिया गया । 
१६०७-८ ई० में इसी ने ऋतिकारी रूप लिया । यह आंदोलन बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा 
बल्कि भारतव्यापी हो गया। १६११ में वंग-विच्छेद रद्द कर दिया गया । 

कांग्रेस महासभा की स्थापना तथा संचालन में केवल अंग्रेज़ी पढ़े लिखे उच्च वर्ग के लोगों 
का हाथ था । बंग-भंग के आंदोलन के फलस्वरूप राजनीतिक जागृति समाज के मध्यवर्ग में पहुँची । 
किंतु स्वतंत्र भारत के संदेश को जनसाधारण तक पहुंचाने का श्रेय महंतत्मा गांधी को है। प्रथम 
महायुद्ध (१६१४-१८ ई०) के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस मह|सभा की संरक्षित में असहयोग 
आंदोलन (१६१८-२० ई०) प्रारंभ किया और उसके लगभग दस दस वर्ष बाद दो अन्य आंदोलन 
चलाये, जिन्हें सत्याग्रह आंदोलन (१६३०-३२) तथा स्वतंगत।-संबंधी विद्रोह (१६४२-४३) 
कहा जा सकता है। इस रूगभग तीन वर्ष के देशव्यापी राजनीतिक आंदोलन तथा संगठन के 
' फलस्वरूप १५ अगस्त १६४७ ई० को अंग्रेज़ी विदेशी शासक भारत छोड़ कर चले गये और देश 
का राजनीतिक शासन लगभग सात आठ सौ वर्ष बाद देशवासियों के हाथ में लौठा। अंग्रेज़ी 
कुचक्रों के फलस्वरूप भारत दो खंडों में अवश्य बँद गया । 

महंत्मा गांधी का राजनीतिक संदेश संक्षेप में निम्नलिखित था:--( १) जनसाधारण के 
हं।थ में राजनीतिक शक्ति को लौटान।, (२) राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति के लिए स/मूहिक त्याग 
और तपस्या का आदर्श उपस्थित करना, तथा (३) अहिंसा और सत्य के न॑ंतिक सिद्धांतों का 
राजनीतिक के क्षेत्र में सफल प्रयोग करके दिखला देना । 

स्वतंत्र भारत का विधान बन गया है तया देश का नवीन शासन इस विधान के अनुसार 
चलने लगा हूँ । अनुभवों के फलस्वरूप शासनव्यवस्था में कदाचित्‌ अनेक परिवर्तन करने पड़ें । 
एक जीवित राष्ट्र के प्रारंभिक काल में ऐसा होना स्व!भाविक है। यह वास्तव में जीवन का लक्षण 
है। भारतीय शिक्षा-अ्रणाली प्राप्त पीढ़ियों के हाथ में जब शासन की बागडोर पहुँचेगी तब 
देश के विधान. और शासन को स्थायी रूप मिल सकेगा। तब तक के काल को .परिवर्तत 
अथवा संधि काल कहां जा सकता. है। 


कत्ह 

















न 
































| 
) 


तथा प्रधान जनपद | 


१ 
। 


े ण़््फा 
20000, ॥५ 


॥॥ 


९2 | 
| २00० ७॥॥/४/॥४ ५» 


घर क्र 
इज क्र 





१४. सांस्क्ृतिक नवचेतना तथा पुनरुत्थान 


उन्नीसवीं शताब्दी में देश में नवचेतना का आरंभ केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं 
हुआ, बल्कि वह संस्कृति के समस्त अंगों से संबंध रखता है । 

पौराणिक सनातनथम का वर्तमान रूप पढ़े-लिखे भारतीय को संतोष देने में असमर्थ 
था, फलस्वरूप अनेक धामिक सुधार-आंदोलन देश के शिक्षित वर्ण में प्रारंभ हुये, जैसे बंगाल 
में रह्मसभाज, दक्षिण-भारत में थियासोफ़ी तथा महाराष्ट्र में प्राथंना समाज । इन सब की प्रेरणा 
के मूल स्रोत वेदांत, उपनियद्‌, गीता, अंग्रेज़ी! शिक्षा तथा ईसाई धर्म के अ्र/तृभाव के सिद्धांत 
कहे जा सकते हें। मध्यदेश पर विशेष प्रभाव डालने वाले आंदोलनों में स्व/मी' दयानंद सरस्वती 
द्वारा स्थापित आयंसमाज मुख्य था। स्वामी दयानंद सरस्जती अंग्रेज़ी पढ़े विद्वान्‌ नहीं थे। वें 
संस्कृत के पंडित थे। उन्होंने मध्यवुगीन पौराणिक परंपराओं को हटाकर प्राचीन' मध्यदेश के 
वैदिक आर्य आदर्शों की ओर समाज को मोड़ना चाहा। फलस्वरूप इन आद्शों की प्रचारक 
संस्था का नाम इन्होंने आरयंसमाज रक्‍्खा। वैदिक भाषा और साहित्य के अध्ययन, गुरुकुल की 
शिक्षा-प्रणाली, कर्म्रधान वर्गधर्म की व्यवस्था तथा आश्रमधर्म आदि का संदेश उन्होंने दिया। 
वे केवल प्रतिक्रियाव[दी नहीं थे, बल्कि स्व॒राज्य, स्वदेश तथा स्वमाषा आदि के महत्व पर भी 
वरावर बल देते थे। बे विदेशी शासन के ही विरोधी' नहीं थे, बल्कि विदेशी धर्म, विदेशी 
भाषा और विदेशी संस्कृति का भी मूलोच्छेदन करना चाहते थे। कितु साथ ही उन्होंने पौ राणिक- 
कालीन धामिक भावनाओं, साहित्य तथा संस्कृति का भी विरोध किया है। स्व/मी जी की सुधार - 
योजन। केवल धर्म तक सीमित नहीं थी वल्कि उसके अंतर्गत समाज सुधार, शिक्षा-सुधार, तथा 
राजनीतिक सुधार भी सम्मिलित था। आर्यसमाज का सीधा प्रभाव पंजाब तथा मब्यदेश की 
नगरिक जनता पर विशेष पड़ा, साथ ही उसने सर्वसाधारण के पौराणिक विचारों को भी परि- 
वर्तित तथा प्रेरित करने में सहायता पहुँचाई। विदेशी इस्लाम और ईसाई धर्मों के प्रचार को 
रोकने में भी आयंसमाज का आंदोलन बहुत सहायक सिद्ध हुआ । भारत में विदेशी धर्मों की 
समस्या को आर्यंस्माज शुद्धि के द्वारा स्थायी रूप में सुलझाने के पक्ष में रहा । 

मध्यदेश से संबंध रखनेवाला दूसरा धामिक सुधार आंदोलन राधास्वामी संप्रदाय का 
कहा जा सकता है। इसकी विचारधारा का संबंध संत-परंपराओं से है, जिनमें हमें साधना और 
भक्ति का मिश्रण मिलता है। राधास्वामी-संप्रदाय ने नवीन औद्योगिक आवश्यकताओं पर भी 
बल दिया, जिसके फलस्वरूप आगरा के निकट इस संप्रदाय का प्रधान केंद्र दयालबाग् में बना। 
राधास्वामी संप्रदाय का मध्यदेश पर वैसा व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है जैसा आयंसमाज का 


पड़ाहै. । 
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जनसाधारण का धर्म अभी भी पौराणिक सनातनधर्म है, जिसके अंतर्गत अनेक वैष्णव, 
दावे और शाकक्‍त संप्रदाय चल रहे हें । गंगा जी का महात्म्य, तीर्थ स्थानों का महत्व, गोरक्षा की 
भावना,श्राद्ध तथा धामिक ब्रत-उत्सवों आदि का मनाना इसके मुख्य बाहरी लक्षण हैं। आस्तिकता 
की भावन।, पुनर्जन्म तथा कर्मफल में विश्वास और जन्मगत बिरादरी, व्यवस्था इसके मौलिक 
सिद्धांत कहे जा सकते हैं। धर्मग्रंथों के रूप में गीता, उपनिषद्‌, भागवत तथा तुलसीकृत रामायण 
का पाठ पढ़े लिखे लोगों में होता है । वेदों में आस्था केवल मौखिक है। सर्वसाधारण में इन सबका 
स्थान सत्यनारायण की कथा और कीर्तन ने ले लिया है। सनातनधर्भ को नवीन रूप देने और 
उप्तमें नवचेतना उपस्थित करने का प्रयास हो रहा है। अभी कोई ऐसा बड़ा व्यक्तित्व पैदा नहीं 
हुआ है जो प्राचीन नींव पर जनता के धर्म के मंदिर का नवयुग के अनुरूप उचित तिर्माण कर सके। 
समाज के सीमित वर्गों में जैनधर्म चल रहा है ।. विदेशी धर्मों में इस्लाम तथा ईसाई 
धर्म मिलते हँ, कितु विदेशी राज्यों की समाप्ति के बाद इनकी प्रेरणाशक्ति समाप्त हो गई है। 
समाज सुधार की ओर भी सुधारकों का ध्यान गया। जहांतक सनातनवर्मी तथा मुसल- 
मान और ईसाई वर्गों के आपस के संबंधों की समस्या का प्रश्न है उस्ते अभी तक सुलझाया नहीं 
जा सका है। मुसलमान और ईसाई केवल धर्म नहीं हें, बल्कि सर्वांगीण विदेशी संस्कृतियां हें, 
अतः इनके साथ समझौता करने में स्वदेशी समाज असभर्य है। आर्यसमाज की शुद्धि-योजना 
को राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन के कारण स्थगित कर देना पड़ा था। हिंदु-मुस्लिम समस्या 
को सुलझाने का महात्मा गांधी का हृदय-परिवर्तंत संबंधी उपचार . सफल सिद्ध नहीं हुआ। 
. पाकिस्तान बन जाने पर भी यह समस्या अभी भी क़ायम है। यदि विदेशी धर्मावलंबी संस्कृति 
के अन्य अंगों की दृष्टि से भारतीय बनाये जा सकें तो यह समस्या बहुत कुछ सुलझ सकती है | 
हिंदू समाज में अछूतों की समस्या पर स्वामी दयानंद सरस्वती तथा महात्मा गांधी 
दोनों ने अपने अपने ढंग से बल दिया था और फलस्वरूप यह बहुत कुछ सुरूझने के निकट 
दिखलाई पड़ रही है। समाज में बिरादरी-व्यवस्था भोजन में तो अब उतने संकीर्ण रूप .में नहीं 
दिखलाई पड़ती है, किंतु विवाह संबंध के क्षेत्र. में उसमें अभी भी विशेष प्ररिवर्तन नहीं हुआ है । 
आयंसमाज का कर्मंगत वर्णव्यवस्था का सिद्धांत व्यवहार में उसी प्रकार सफ़ल . नहीं हो सका 
जिसप्रकार इस संबंध में बौद्ध और जैन-सुधार तथा संत-संप्रदाय सफल नहीं हो सके थे। जिस 
ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक स्तर पर इस मौलिक समस्या को सुलझाने की आवश्यकता है वैसा 
प्रयास इस संबंध में अभी नहीं हुआ है । 
प्रथम विदेशी संघर्ष के फलस्वरूप स्त्रियों का स्थान समाज में अत्यंत निम्न हो गया था। 
योरोपीय सामाजिक आदर्शों तथा आर्यसमाज द्वारा प्रचारित वैदिक आदर्शों का प्रभाव स्त्रियों की 
सामाजिक स्थिति पर बिशेष पड़ा। स्त्री-किक्षा, पर्दे के रिवाज का उठ जाना, सामाजिक क्षेत्रों 
में स्त्रियों का सहुयोग, वाल-विवाह का कम हो जाना आदि स्ूत्री-सुधार आंदोलन के स्पष्ट 
फल हैं । कितु भारतीय समाज में और परिवार में स्त्रियों का स्थान क्या हो तथा पति-पत्नी के 
संबंध करा रूप क्या होना चाहिये इस विषय में अभी भी विचारों में स्थिरता नहीं आ सकी है। 





सांस्कृतिक नवचेतना तथा पुनरुत्यान १८९ 


शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज़ी शासकों ने इस देश में अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की और 
इसके फलस्वरूप यूरोपीय दृष्टिकोण से ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ अंग्रेज़ी माध्यम के 
द्वारा हुआ । बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज़ी स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटियां स्थापित हुईं। यदि 
देश में अंग्रेज़ी शासन नहीं भी होता तो भी उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का प्रभाव 
देश पर पड़ता, जैसे जापान, तुर्की, ईरान, चीन आदि अन्य स्वतंत्र देशों की शिक्षा-प्रणाली पर 
पड़ा। अंतर केवलरू इतना होता कि उस अवस्था में ज्ञान-विज्ञान की नींव भारतीयः होती और 
शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषायें होतीं। फलस्वरूप गत सौ सवा सौ वर्ष में प्रचुर उपयोगी 
साहित्य बन गया होता, शिक्षित वर्ग और जनसाधारण के बीच उतना भेद नहीं दिखलाई 
पड़ता, तथा शिक्षित जनता का प्रतिशत आज से बहुत अधिक होता। 

शासन के संरक्षण के अभाव में आर्यसमाज द्वारा संचा लित' गुरुकुल, तथा कांग्रेस आंदोलन 
को प्रेरणा द्वारा स्थापित विद्यापी. अधिक सफल नहीं हो सके। महामना मालवी4 जी द्वारा 
स्थापित हिंदू विश्वविद्यालय भी एक ऐंग्लो-इंडियन संस्था ही बन कर रह गईं। अलीगढ़ की 
मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐंग्लो-मुस्लिम शिक्षित वर्ग बनाने के लिए अंग्रेज़ी शासकों ने स्थापित की थी । 
इसें वे सफल हुये । महात्मा गांधी की प्रेरणा से बेसिक दिक्षा-संबंधी प्रयोग हुये । जो हो, आधु- 
निक शिक्षा प्रणाली तथा ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी मध्यदेश के इतिहास में 
असाधारण महत्व रखती हैं। यदि गत डेढ़-सौ वर्ष में विदेशी शासन देश में न होता तो देश ने 
इम क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली होती जितनी यूरोप के स्वतंत्र देश गत ३००-४०० वर्षों में 
कर सके। स्वदेशी शिक्षाप्रणाली की भावी रूपरेखा स्थायी रूप से स्थिर करने के प्रवास प्रारंभ 
हो गये है, जिनमें निकट भविष्य में सफलता की संभावना है। इस संबंध में एक मौलिक सिद्धांत 
यह होना चाहिये कि शिक्षा का संचालन शिक्षाविज्ञों के हाथ में पूर्णतया दे दिया जावे, शासन को 
इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्याय तथा उच्च शिक्षा को शासन के नियंत्रण से मुक्त 
रखना देश के हित के लिए नितांत आवश्यक है । 

कलाओं, जैसे संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, शिल्पकला आदि के क्षेत्रों में नवचेतना 

का प्रारंभ बंगाल तथा महाराष्ट्र के केंद्रों से प्रारंभ हुआ था और अब धीरे-धीरे यह मध्यदेश में 
फैल रही है। प्रथम विदेशी संघर्ष के काल में यहां की कला की परंपराएं बहुत कुछ नष्ट तथा 
विक्ृत हो गई थीं, कितु इनका जीर्णोद्धार असंभव नहीं हैं । कत्यक. नृत्य शेली, हिंदुस्तानी संगीत, 
राजपूत तथा पहाड़ी चित्रकला आदि के रूप में अभी भी मध्यदेशीय परंपरायें सुरक्षित हें जिन्हें 
परिष्कृत करके आसानी से विकसित किया जा सकता हैं | इसी प्रकार गृह निर्माण, पहिनावे, 
भोजन आदि में भी प्राचीन परंपराओं के आधार पर सुधार संभव है । 

आध्थिक दृष्टि से अंग्रेज़ी शासनकाल भारत तथा मध्यदेश के इतिहास में अत्यंत दुरवस्था 
का काल कहा जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में नवीन उन्नत उपायों का उपयोग न करने, प्राचीन 
उद्योग-धंधों के नष्ट कर देने, नवीन उद्योग-धंधों को आरंभ न करने तथा विदेशी, विशेषतया 
अंग्रेज़ी, माल की खपत के कारण देश जितना इस काल में निधन हुआ वैसा कभी नहीं हुआ था। 


१९० मध्यदेश 


मुस्तिम विदेशी शासकों ने मध्यदेश में अपना घर बना लिया था अतः देश का अधिकांश धन 
यहां ही व्यय होता था। अंग्रेजी शासक इंगलेंड में बैठ कर ही शासन करते रहे, अतः देश की 
संपत्ति निरंतर बाहर खिंचती रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपना शासन आध्थिक सुधार के 
संबंध में विशेष जागरूक है। देश की अधिकांश' योजनाओं का उद्देश्य आथिक स्थिति में सधार 
करना हैं । दे 

दीर्वकालीन विदेशी शासन के कारण देश को जो सब से अधिक क्षति पहुँची वह जनता 
के नैतिक स्तर से संबंध रखती है। स्वतंत्र देशों की तुलना में देशवासियों का नैतिक स्तर साधा- 
रणतथा चरम पतन को पहुँच गया है। उन्नीसवीं शताब्दी के धामिक सूधार आंदोलनों तथा 
महात्मा गांधी के राजनीतिक आंदोलन ने नैतिक स्तर को ठीक करने की ओर बराबर ध्यान 
दिया, कितु इसमें अभी भी पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है। नेतिक निर्बलता के कारण 
देश के पुनरनिर्भाण में पग-पंग पर कठिताइयां पड़ रही हे। नैतिक स्तर को ठीक करने में धार्मिक 
शिक्षा एक बहुत बड़ा साधन है, जिसका अभी उचित प्रयोग नहीं हो सका है । 

संक्षेप में मध्यदेशीय जीवन के प्रत्येक अंग में नवचेतन। और पुनरुत्थान के लक्षण 
उन्नीसवीं शताब्दी में ही स्पष्ट दृष्टिगोचर होने छगे थे । बीसवीं शताब्दी कें पूर्वाद्ध में ये अधिक 
अग्रसर हुये। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद इनके पूर्ण विकास में अब कोई बाधा ही नहीं रह गई है, 
बल्कि देश की संपूर्ण शक्ति इसमें सहायक हो सकेगी। अतः यह निश्चित है कि देश के दीघंकालीन 
इट्हिस में एक नवीन युग--नवचेतना और पुनरुत्थान का युग--प्रारंभ हो चुका है। यह युग 
मध्यदेश के प्राचीन जनपद-युग का आधुनिक रूप होगा, ऐसी संभावना दिखलाई पड़ती है। 


अनुक्रमणिका 


अनुक्रमणिका 


[ सूचन/--इस विषयानुक्रमणिका में अंक पृष्ठों के द्योतक हेँ। ] 


अग्नि, वैदिक देवता ३२ 
अथर्ववेद २२, २६ 
अन्नप्राशन, 

वैदिक उल्लेख ३५ 
अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह १५५ 
अपभ्रंश साहित्य १५७, 

मिश्रित साहित्य १७६ 
अरण्यानी, वैदिक वर्णन ५६ 
अर्द्धबदथा १८०, 

अकबर का मृत्यु समाचार १८० 
अर्द्धमागधी, साहित्य ७७ 
अलबेखू्नी १६२ 

मध्यदेश का वर्णन १६३ 
अवंति जनपद १६ 
अशोक ७०, 

शिलालेख ८5० 
अंग जनपद १८ 
अंग्रेज़ी शासन १८३-१८४५, 

शिक्षा प्रणाली १८६ 
आयुधवंश, कान्यकुब्ज का १५४२ 
आधिक प्रवस्था, वर्तमान १८६ 
आर्य, मूल निवासस्थान १० 
आर्य-यूनानी वंश १३६ 
आर्यसमाज १८७ 
आर्यावत्तं, विस्तार तथा विभाग & 
आल्हखंड १७७ 
आइवलायन, गुह्मयसूत्र विषय. सूची २६, 

श्रौतससूत्र विषय सूची २६ 

२५ 


इतिहास-पुराण साहित्य २३,२८५ 
इन्द्र, वैदिक देवता ३१ 
इस्लाम १६७, 
भारत में पतन १८२, 
भारत में प्रवेश १६७, 
भारतीय राजवंशों के हार के कारण १६६, 
राजवंश १६६, 
विरोध में आत्मरक्षा के उपाय १७३, 
सफल विद्रोह न होने के कारण १७०, 
सामाजिक असहयोग तथा दंडविधान १७२ 
ईशोपनिषद्‌ ६२ 
ईश्वर की एकता, वैदिक वर्णन ६० 
ईसाई धर्म १८८ 
उपनिषद्‌, 
दस प्रसिद्ध २६ 
उषा, वैदिक देवता ३४ 
ऋग्वेद २३ 
कनिष्क १३६ 
कण्व वंश ७१ 
कलचुरी वंश १५५ 
कलाएं, वत्तमानकालीन नवचेतना १८६ 
कालिदास १४८ 
काव्य, वेदिक ५५ 
काशी जनपद १८ 
कांग्रेस महासभा १८५५ 
कुर जनपद १६ 
कुशान वंश १३६ 
कोसल जतपद १७ 


१९४ 


कौटिल्य, भ्र्थशास्त्र ७७ 
कौषिक सूत्र २२,२६ 
कृषि तथा गोपालन, वैदिक उल्लेख ४२ 
गाहडवार वंश, कान्यकुब्ज का १५३ 
गांधीजी १८६ 
स्वतंत्रता संबंधी आन्दोलन १८६, 
राजनीतिक संदेश १८६ 
गुप्तवंश १३७-१४१ 


गृहस्थ जीवन तथा पारिवारिक आादर्दो, 


बैदिक उल्लेख ३८ 
गृह्मयसूत्र २३,२६९ 
गोपथ ब्राह्मण २२, २६ 
गौतम बुद्ध ७५ 
चन्द्र श्रवा ऐलवंश १६, १०, 
संस्थापक १० 
चन्द्रगुप्त महाराजधिराज १३७ 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य १४० 
यशगान १४० 
चाहमान वंश १५४ 
चेदि जनपद १६ 
जन, आर्य १५ 
जनपद, 
आर्यजनों की राष्ट्रीय भूमि १५, 
जनपदीय साहित्य २१-२६, 
जानपदिक संस्कृति का विकास २०, 
मध्यदेश के प्रधान ११, 
वत्तमान अस्तित्व २०, 
शासन व्यवस्था १४, 
सोलह महाजनपद १६ 
जातक कथाएँ, 
कट्ठहारि जातक ८६, 
मतक भत्त (श्राद्ध) जातक ८७, 
तामसिद्ध जातक ८६, 
दुम्मेघ जातक ६१, 
बक जातक €२ 


मध्यदेश 


जातियाँ तथा उपजातियाँ, विकास १४३, 
पेशों के आधार पर १७२ 
जेजकभुक्ति (बुंदेल खंड) १५५ 
जैन, सुधार ७३, 
साहित्य ७४ 
तपश्चर्या, 
बौद्ध साहित्य में उल्लेख ६५ 
तांत्रिक संप्रदाय १५७ 
दक्षिणा और दान की महिमा, 
बैदिक उल्लेख ४६ 
दर्शनसूत्र २७ 
दान महिमा, वेदों में ४६ 
देवता, वैदिक ३० 
धर्मशास्त्र १४६, १४७ 
धर्मसूत्र २३,२७ 
नंदवंश ६६ 
नाई व बाल बनवाना, 
वैदिक उल्लेख ३५ 
नासदीय सूक्‍त ६१ 
नैतिक अवस्था, 
वर्तमान १६० 
पंचजन १५ 
संबंधित जनपद १६ 
पंचाल जनपद १६ 
पतंजलि, महाभाष्य ७७ 
परमात्मा, वैदिक वर्णन ६२ 
परमार, मालवा के १५६ 
परमाल (परमाद्वि), चंदेलराजा १५५ 
पशुपक्षी, वैदिककालीन ४५ 
पाणिनि ७७ 
पाली, साहित्य ७६,प८४, 
विस्तृत उद्धरण ८४-१३४ 
पुराण साहित्य २३,१४६ 
पुरुषसूक्त ६० 
पृथिवी सूक्‍ता ५७ 


#१०४४७ 


+> बोश्फक 


, अनुफ्रणमिका 


पृथ्वीराज १५४ 
पृथ्वीराजरासो १५४,१७७, 
दिल्‍ली वर्णन १७८-१७६ 
पेशे, 
आधार पर उपजातियां १७२ 
वैदिककालीन सूची ४५ 
पौराणिक धर्म १४२ 
प्रतिहार वंश १५३ 
प्रार्थनाओं का रूप, 
बैदिक संहिताओं में ३६ 
फ़ाहियान, 
मध्यदेश का वर्णन १४४ 
बाणभट्ट १६०, 
सम्राट्‌ हर्षवर्धन से भेंट का वर्णन १६०, 
श्रीकंठ तथा स्थाणीश्वर का वर्णन १६१ 
बुद्ध, गौतम ७५ 
बौद्ध, क 
खाद्य भोजन १२४, 
चिकित्सा शास्त्र संबंधी कथा १२४५, 
दुराचारी और सदाचारी में अंतर ११८५, 
धर्म का नाश १७४, 
धर्म का प्रचार ७५, 
निषिद्ध भोजन १२३, 
ब्राह्मण के धर्म १०३, 
भिक्षुओं के जीवन संबंधी नियम १२०, 
मिथ्या विश्वास १२३, 
वर्ण व्यवस्था संबंधी मत €&७, १००, 5 
वैर शांति का सच्चा उपाय ११२, 
शील संबंधी नियम १०८, 
साहित्य ७५, ८४, 
सुधार आंदोलन ७४ 
ब्रजभाषा साहित्य १७७ 
ब्राह्मण ग्रंथ २५ 
भक्तिसंप्रदाय १७४, 
लोकप्रिय होने के कारण १७५ 


१९५ 


भागवत धर्म ७६ 
भारशिव (भर) १३७ 
भाषा साहित्य १७७ 
मंडूक, वैदिक वर्णन ५६ 
मगध जनपद १८ 
मत्स्य जनपद १७ 
मध्यदेश, 
«. अलबेरूनी का वर्णन १६३, 
श्रार्य संस्कृति का केन्द्र १०, 
प्रधान जनपद ११,१६, 
फ़ाहियान का वर्णन १४४, 
संस्कृति का विकास २०, 
संस्कृति का बाहर प्रचार १४४, 
सीमाएं तथा उनका विकास €, 
छ्वेनसांग का वर्णन १५८-१६० 
मनुस्मृति १४६ 
महमूद ग़ज़नवी १६८ 
महावीर ७३ 
महाभारत, समय २८ 
मुहम्मद गोरी १६८ 
मृत्यु अंत्येष्ि तथा पितर, वैदिक उल्लेख ४६ 
मौखरिवंश, कान्यकुब्ज का १५१ 
मौर्यबंश ७० 
यजुर्वेद २५ 
यज्ञ अथवा याग २१, 
संबंधित वैदिक साहित्य २१ 
युद्धवर्णन तथा राजा, 
वैदिक उल्लेख ५१ 
राजा तथा युद्ध वर्णन, 
वैदिक उल्लेख ५१ 
रात्रि, वैदिक वर्णन ५८ 
राधास्वामी संप्रदाय १८७ 
रामानंद १७५ 
रामायण, समय २८ 
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं १८६ 


१९६ 


लिपि, भारतीय ७७ 
* वृत्स जनपद १६ 
वरुण, वेदिक देवता ३४ 
वर्द्धन वंश १५१ 
वर्मन्‌ वंश, कान्यकुब्ज का १५२ 
वललभाचार्य १७५ 
वसिष्ठ धर्मसूत्र, 
विषय सूची २७ 
वायु, वैदिक दंवता ३४ 
वासुदेव सुधार ७३, ७६ 
व्यापार लेनदेन तथा व्यवसाय,वैदिक उल्लेख ४४ 
विदेह जनपद १८ 
विनोद तथा व्यसन, 
वैदिककालीन ४७ 
विवाह तथा पतिपत्नी संबंधी, 
वैदिक मंत्र ३५ 
वीसलदेव १५४ 
. बवीसलदेव रासों १७७ 
बेद, संहिताएं 
ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक तथा उपनिषद्‌ १२ 
वेदांग २२ 


सन 


वैष्णव धर्म ७६ /१8५४4६७, 
शक क्षत्रप १३६ [28 3) 
शतपथ ब्राह्मण, +: ( ०७ 2०%) 22 
विषय सूची २५ १). ४५ 
नि त ब्तब्ी की 
हिल्युताग वंश ६६ &, * '४/8 ४ २४४ 
णुंग वंश ७१, १३६. कक 
शुल्व सूत्र २२, २६ 
शूरसेन जनपद १७ 
श्रौतसूत्र २५ 
संत संप्रदाय १७४, १७५, 
साहित्य १७७ 


संस्कृत साहित्य १४६-१४८ 

सनातन धर्म, वर्त्तमान रूप १८८ 

सभा समिति आदि का एकमत्य, वैदिक 
उल्लेख ५४ 


मध्यदेदा 


समुद्रगुप्त १२७, 
विजय प्रशस्ति १३८ 
सातवाहन वंश १३५ 
सामवेद २४ 
साम्राज्य, द्वितीय १३७, 
शासन व्यवस्था १४९१, 
समाज तथा जीवन १४२, 
साहित्य १४६-१४८ 
साम्राज्य प्रथम, 
कला का विकास 5८०, 
जीवन ८४-१३४ 
प्रारंभ तथा विकास ६७, ७१ 
शासन व्यवस्था ७८, 
समाज व्यवस्था ८३ 
सिद्धसाहित्य १५७ 
सुधार आन्दोलन, 
झ्राधुनिक १८७, १८८ 
सूर्यवंद्ा १९, १०, 
संस्थापक १० 
सोण कोटिबीस की प्रव्नज्या प४ 
सोम, वैदिक देवता ३३ 
स्‍त्री सुधार आन्दोलन १८६ 
स्मृति ग्रंथ १४६ 
हर्षबरित १६०, 
सम्राट हर्षवर्धन से भेंट का वर्णन १६०, 
श्रीकंठ तथा स्थाणीश्वर का वर्णन १६१ 
हर्षवद्धन १५२ 
हिंदी प्रदेश, 
शासन संबंधी विभाग & 
हिंदी, बोलियाँ 
तथा जनपद ११ 
हिंवुस्तान € 
हिंदू, नामकरण १७४ 
हृण आक्रमण १४१, १५१ 
ह्वेनसांग १५८, 
मध्यदेश का वर्णन १४८ 


रन 

















० है + 
9 ग हू पु क पु पक 
हि ;; र्ं कु द् हर ] 
न्त्जा न हि 
& हक | 0.3 
* हि 
न 
श्र 
ड़ हु] 
# 
» हा हु < 

ब्क 
“| हम 





५ 7 22720 7 00000: 5 6 0%2/97 पटक दी 806 ५7 2000५ कह दंड, 
पर 20003 22 व टू कट मर #्त्त्प्य 












0 977७४ 3२ए0)5380,00057 7.छा२5₹९९, - 
रण एछप्टा ला 
7980७ 86९७7७५ : ८६ 


8४790208 )९०, 900 ,09542/५४६७० , - 4325 ० 











॥ 0707-- “87७8 , 9047 €शथै।'8 ५ 


हरब्चबाए86९७४३७४ ४404४ 34४ ४० 5 
85753%74 04)॥0 33 0४07६ए०ए४१] ७१२०१), 


| 
[096 ०0 [8806 9802 ० रिलाए्7छ 


6 ।[0-- 
ँ' 


हि 200709४८४ 90. 














3७ (3५५०.३९५३० 5५4. 24 7 _26-७-. 6. 57 
*। ८7.9 .//“८4 फ 
[> 





का हे ०0-*(>2 


हु 





कप 


